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कलकत्ता के प्रसिद्ध डाक्टर एस, के वमन की विख्यात औषधियों का Bare 


a 


| की सूची बिना 
~ 
मुल्य मलता ह। 


हेज्ञा के असली अर्क काफूर वास्ते 
लाजवाब आ।पधि, समय पर हजा से वचने 
चौली असल अक काफूर ही ह आर इसके 
प्रयोग से ६६ फी सदी रोगी अच्छे हो जाते 
Slag प्रत्येक बाल बच्चे चाले ओर सुसा- 
फिरा को अवश्य रखना. चाहिये। सूल्य 
फी शीशी |) आना डाक व्यय चार शीशी 
तक ।/) आना | - 
कसोला टानिक-भत्येक के लिये शक्ति 
ACMA अ।षधिह इसमें AMA छुड़ाने आर 
मदिरा के दोषों को मिटाने के विशेष गुण 
हैं होलाल घड़कन ओर कलेजेकी निर्वलता 
में कसोला टॉनिक जोर देता है । परिश्रम, 
रात को जागना, कुशती, कंसात, गाने ऑर 
पढ़ने कै पहिले कसाला टॉनिक पीने से 
gaat न होगी | Wea १) फी शीशी 
डाकयब्य ।-) आना । 
ane की दवा-फोरन दमा.को दवाती ह 


| 


y 


| दुम चाह जितना जोर स उठता FLIA आष 


घि के दो ही एक खुराक के पीनेस दबजाता 
हे। कुछ समय तक इस द्वांक लगातार 
| ग से लोगों का दमा जड़से चलाजाता ह सू” 
फी शीशी १) डाक व्यय ३ शींशी तक l+) 
लाल WA Kas की कमजोरी व खांसी 
च लागरी को दूर करना चाहते हो तो लाल 
श्वत (TAAL । पेदायश के समय से IAT 
होने तक TN THAT फायदा करती ह पीने 
नं मीठा ओर रङ्गलाल TAR कारण बालक 
बड़े चाब से पीते है। आपभी अपने बच्चों 
| को प्रयोग करके आजमाइश करली जिये। 
फी शीशी |) आना डाक खर्चे |) आना 


फस्लीबुखार व तेहाल की दवा-(१) यह 


L 


हि ae, 


डाक्टर पंस, के ama नेश ५ व ६ ताराचन्ददत्त स्ट्रीट कलकत्ता | 


आंरझ्ूठीतारीफ 


मलेरिया कीड़ों को मारदेती हे इसलिये ४,५ 

खुराक से ज्वर का आना बन्द होजाता हे 

(२) यह रक्त को गाढ़ा करतीहे। ओर खराबी 
दूर करती ह (३) यह तिरल्ली को घराती ह 
शरीरम बल पदाकरती ह। सू ° AE MMF) 
डाक Ga |») आने : 

ASAT साहसा-पोटांसफडोटायड़ा चन्द्‌ 
चीज़ों के मिलाने से यह साल्सा घनायागया 
हे, इसलिये बएतबार sa सालिसाँ के यह 
अक्सीर का हुक्म रखता हे । गर्मी, गठिया, 

ans हुए खूनसे जिल्द का फटना या घाव 
होना इत्यदि थोड़े दिनों के सेवन से नयाखून 
पेदा करता हे आर सदेव के लिये चङ्गा कर 
देता हे । सू ° ३२ खुराक की शीशी २) zo 
डाक Ga lz) आना | 

कुव्वत की गोलियां-२४ वर्षेस सारे हिदो- 
स्तानमं मशहर हो रही है ताकत देनेवाली 
मशहूर दवाय RIERA स्टेकना डायना मिला 
कर यह गोलियां बनी हैं। इसलियेमगज,रीढ, 
रग ओर खून को ताकत देनेका खास दावा 
श्खती हे। ज्यादा मेहनत जवानी की खराबी 


Agagi ख्वाह किसी बजह से हो। इन 


गोलियाँ के सेवन से प्रथम ही दिन फायदा 
माळूम होने लगता है। बदन मै ताकत ओर 
मिजाज में गों मालूम होने लगती S | चहरे 
पर रोनक ओर जवानी में जईफी (बुढ़ापे)को 
सी हालत टूटेदुप जिस्म मै दुबारा जोशलाती 
है | सू ० ३० गोलियाँ को शीशी व हफ्ते की 
खुराक का १) रु० डाक खच १ से ४ शाशी 
की ।~) . 
जगह व हर शहर में एजेन्ट आर 
मशहूर दवा फरोशों के यहां हमारे यहां की 
दवायै मिलती = | 
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sei विख्यात श्रीयुत देवीदयाल॒जी की रची हुई हिन्दी 
शाक भाजी अथ सब्जी तरकारी 


सुफे २८७ 


° 


रे 


` जिस की उदू भाषा में सहस्रों पुस्तकें बिक चुकी हैं, और जिसके हिन्दी एडी- 
शन की अध्यापक चिरकाल से बाट देख रहे थे । हिन्दी जानने वाले स्त्री, पुरुष पात्र 
के लिये हिन्दी टाइप में अत्यन्त स्वच्छ ओर उत्तम छपकर विक्री के लिये तैयार है। 
पहली बार केवळ १००० कापी छपवाई है। जो आशा है शीघ्र हीं बिक जावेंगी, 
इसलिए ग्राहकों को उचित है कि शीघ्र पंगाळें ताकि निराश न रहना पड़े । gaS) 
हिन्दी तसहील-उल-तजुमा । 

अंथीत्‌ अग्रेजी अनुवाद सिखाने की अत्युत्तम पुस्तक ( प्रथम भाग ) gE ८६ 

जो उर्दू में वर्षो से न केवल पंजाब, किन्तु। भारतवष मात्र के भी विविध आन्तों में 
प्रचलित है ओर जिस के हिन्दी ऐडीशन की अध्यापक चिरकाल से बाट देख रहे थे 


ee हिन्दी टाईप में अत्यन्त स्वच्छ और उत्तम छपकर बिक्री के लिये तैयार है । 
ग्राहक बहुत जर्द TATE । मूल्य केल ५ आने। . z 


oo हिन्दी UAT का रसाला 


अर्थात्‌ 


| हिन्दी खिखाने की अमूल्य पुस्तक जो. अत्यन्त परिश्रम से हिन्दी 
| हितार्थ तैयार की गई हे। मूल्य केवल दो आने 
| मिळने क्रा पता;-- 


मेनेजर इम्प्रीरियल बुक-डिपो 


चांदनी चोक, देहली | 


g 
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| रश 


` ` हिन्दी जानने वालों को आति सुगमता से अग्रेजी अत्तर में रोमन के कायदे से 


~ Fs 


नियमा से पृथक्‌ २ यथायोग्य वर्त्ता रहे 
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चय 


iv © 
इश्वर प्राथना | 
MESHES Fees 
ब्रह्म Aalst प्रथमं पुरस्ता- 
द्विसीमतः सुरुचो वेन आवः | 
बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः | 


सतश्च योनिमसतश्च ATMU 


ago १३।३॥ 
> व्याख्यान-हे महीयं परमेश्वर | आप 
बड़ से भी बड़े हो आप से बड़ा वा आप 
के तुल्य कोई नहीं ह,सब जगत्‌ म॑ व्यापक 
हो सब जगत्‌ के प्रथम आप ही हो, सू. 
य्योदि लीक सीमा से युक्त आप से प्रका- 
शित है, इन को पूर्व स्च के आप: ही घा- 
रण कर रहे हो, इन सब लोको को विविध 


हो, आप के आनन्दस्वरूप होने स ऐसा 
कोई जन ससार से नहीं हे. जो आप की 
कामना न करे, किन्तु सब ही आप को 
मिला चाहते है, तथा आप अनन्त विद्या- 
युक्त छो सब्र रीति से र्क आप ही हो, 
सा हा परमात्मा अन्त।रत्तान्तग्रत gangs 


~) 


पदाथा का 1वबृत करता इं चे अन्तारत्तादे 


=~ 


उपमा सब व्यवहारा में उपयुक्त होते है | 
आर वे इस विविध जगत्‌ के निवासस्थान 
हु, सत्‌ विद्यमान स्थूल जगत्‌ असत्‌ अ- 


विद्या agus इन्द्रियों से अगोचर इस 
विविध जगत्‌ की योनि आदि कारण आप 
को ही वेदशास्त्र आर विद्वान लोग कहते 
है, इस से इस जगत्‌ के माता पिता आप 
ही छै, हम लोगों के भजनीय इृष्टदेव ह ॥ 


खसम्पादकाय वक्तव्य 9 


| स्य जन्त्री च डायरेक्ट्री 


ह। जिस उत्साही पुरुष ने आय जस्त्री च 


डायरेक्ट्री के विचार को काये-रूप मे आये | 


को आयेसमाजों से बड़ी आशा थी, 


का ख्याल था, कि जिस प्रकार सम्य देशों | 
भै इतिहास की कद्रो कीमत को समझा । 
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AY १५६5 मे प्रकाशित हुआ 
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आर आज यह बीसवां 


uN सेवा में Sz किया जाता 
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तान Sg तान सा इन्स्याटयुशना का aay 


७ न त्तया 
जाद्रा हें. उसीप्रकार आये पुरुषों को स 


CRN, 


सोसायटी भी आर्य जन्त्री व डायरेकट्री की 
कठिनता को समझकर उस को पूर्ण करने 
“मे पूरी सहायता देगी । परन्तु डायेरेक्ट्टी 
का गत २० वर्ष का फायल बतजाता हें 
कि आये पुरुषा ने इस आर सवदा लापर- 


ण।म यह हुआ कि SAA का घडतसा 
भाग प्रति बघ अपूण ढा रहता हृ । डाच 
रेक्ट्री के एडीटोर्यल नोट इस वात को 
साच्ची देते EI 

` गत वर्ष जब मैंने डायरेफ्ट्री का चार्ज 
लिया तो मुझे इस वात का पूरा भरोसा था 
कि में आगामी वषे डायरेक्ट्री को हर 
प्रकार से परिपूर्ण बंनाऊगा । क्योंकि 
भाग्य क्ष आर्यसमाज के कसीरूल अशांत 
( आधिक HI वाला ) ASAT प्रकाश के 
एडीटोश्यिल स्टाफ में होने से at यह 
| aña है, क्योंकि में अख्वार के द्वारा 
AAA का ध्यान उन के. कतव्य की 
ओर दिला सकता ह, चुनांच अपनी निय- 
मित स्कीम फे अनुसार मैंने भारतवर्ष'की 
सब आय प्रतिनिधिसभाओं, स्कूलों, गुरु 
कुला आर सब इन्स्टी टियुशनों के नाम डा 
यरेक्ट्री के फाम खानापुरी के लिये भेज 
a | आर जितनी बड़ी से बड़ी अपील 
हो सकता थी उन को भरने के लिये की 
गई । इन फामा की एक मास तक इन्त- 
जारी क बाद दूस रिमायन्डर कोडी द्वारा 
भेज गप्रे। चहदी फार्म अकाश, आर्य गजट 
` सत्यघमै-प्रचारक, आर्यमित्र ओर समाचार 
पत्रों मै छपवाय गये | केवल यही नहीं 
बरन प्रकाश द्वारा प्राते दूसरे सप्ताह फार्मों 
| की खानापुरी के लिये आयसमाजा के अ- 


| धिकारी महाशयो को. ध्यान दिलाया गया 


वाहा स काम जया ह | जल का पार, 


चाकी के कान पर जूं तक न रंगी । फोस, 
कोरडे सब SIA कर गये | 


N ~ य r a 
अ।यईसमाज जली GEA सभा के अघि- 


कारी गणां की ओर से एक ऐसे जरूरी 
काव्ये के सम्बन्ध में इतनी लापरवाही 
वास्तव में शोचनाय हे । आय्येसमाज की 
इस सरो मेहरी ले में निराश नहीं हुआ | 
आर डायरेक्ट्री को हर प्रकार से पूर्ण करने 
के लिये मैने प्रकाश, आ य्येगजूट, सत्यघर्म 
प्रचारक के फायली से बहुत TH सहायता 
ली हे आर आप देखंगे कि बमुक्काविले 
पिछली डायरेकर्गरियों के यह कितनी परि- 
पूर्ण व स्पष्ट आर तारीख घार हे आर 
अन आवश्यकीय बातों को छोड़ कर कितनी 
ज़रूरी बाते इस में दज है । अःय्ये-समाजों 
के नाम जो फाम भेजे गये उन में एक प्रश्‍न 
यह था कि समाज के आस पास में कोई 


- णसा स्थान ह जहा समाज का स्थापना 


करने की आवश्यकता हो । आर यादै 
उपदेशक महाशय जांय। तो किस के पाउ 
ठहरे | यह एक ऐसा आवश्यक प्रश्‍न था 


कि जिस के जबाब पर आगामी वर्षे कितनी . 


नई आर्य्य समाज खुल सकतीं थीं | परन्तु 
बहत कम आय्ये समाजा ने इसका उत्तर 
दिया हे। इसी प्रकार दूसरी आते आवश्य- 
कीय प्रश्न यह किया गया था कि गत वर्ष 


oD स्‌ > aA a Mae 
को निस्बत 1केतने मस्बर बढ़े Sl ताकि 
-शात हा सक क इस साल A आय्यलमाज्ञ 


का अवस्था Seal पर ह या अवनात पर, 
परन्तु शाक ह (क इस आत अचश्यक्काय 
प्रश्‍न का उत्तर भा AEA कम आय्यसमाजा 
न द्या ह । इससे ज्ञात होता ह क. आय 
समाज का पग आग का नहा वरन पछ 


की आर ह। नवीन आर्य्य समाजा की 
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किसी समय मे थीं | मगर जिन की स्थित 
आज नहीं = | 
> apa ?तिनिघि सभाअ 
Rai को इस हीन द 
चाहिये । इसी प्रकार के ओर भी क 
आवश्यकीय प्रश्‍न थे जिन का यादि उत्तर 
दिया जाता तो आर्य्य समाज के सड्बन्ध 
में एंक sez तय्यार हो जाता। जिस से 
प्रत्येक AJA आर्यं समाज ओर उसके 
इन्स्यटियुशनों की उन्नति च अवनाते का 
अनुमान किया जा सकता । 
आय्ये डायरेक्ट्री ALA समाज के लिये 
किस कंदर लाभ दायक हो सकती = | 
इसका अनुमान आप एक घात से लगा 
सकते है। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने आय्ये 
समाज के इतिहास की तय्यारी के लिये 
भारत की आर्य्य समार्जो-में दोश लगा रहे 
Sl यादे२० साल आर्य डायरेक्ट्री पूर्ण 
होती तो कम से कम २० साल तक का 
इतिहास तो उनको डायरेक्टरी से मिल 
सकता था । अब भी समय हे कि आय्य 
समाज डायरेक्टरी की कठिनता को समझ 
कर उसको पूर्ण करने के लिये सहायता दे | 
एक साल को लिखने से में इस परिणाम 
पर पहुंचा हूं कि.जब तक आय्ये प्रतिनिधि 
सभायें इस काय्य मै सहायता न Fai | 
तब तक यह काम पूर्ण न होगा इस लिये 
प्रतिबोधे सभाओं से विशेष az पर निचे 
aa हे कि ag अपनी २ समाजं के सम्बन्ध 
में इन्स्यटियुशनो के विबरण पूणं करने मे 
सहायता दे | क्याके WE काम सार आथ 
'समाज का हे अन्त में प्रकाश, MANT, 
सत्यधमै प्रचारक, आय्येमित्र के सम्पादक 


महाशयो का धन्यवाद किया जाता है। 
जिन्हाँ ने अपनी आय्य डायरेक्ट्री पूर्ण 
करने म मेरी सहायता की | 
राजपाल सम्पादक 


आर्य्य जन्त्री च डायरेक्ट्रा सन्‌ १६१८ Fo 


_आय्यसमाज के विज्ञानिक (इलमी) 


व क्रियात्मिक (अमला) 
सिद्धान्तों का सार 


eet Sa ERR OS > 
आय्येवत के लिखे पढ़े लोगों मे से बहुत 

कम ऐसे हागे जो ऋषि द्यानन्द के नाम 

नामी से परिचित न होगे | ऋषि दयानन्द 

ने जो कुछ उपकार भारत निवासियों पर 
किया हे | उसको वर्णन करने के लिये एक 

दफ्तर दरकार हे | भारत निवासी गफलत 

की नींद में .ऐेल सोये हुए थे कि उनको 

अपने TA का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रहा 
था, ऋषि ने तमांम लोगों को जता कर ज़ोर 
से कहा कि तुम्हारी नींद में ही बहुत सा 
समय बीत चुका हे। TARA नष्ट हो 
चुका हे, अब तुम्हारा धर्म कोई दिन का 
महिमान हे | अगर तुम्हारी यही दशा सही 
तो दूसरी ओर तुम्हे हडप कर जावेंगे। 
तुम उनकी जाहिरी डुमायश पर मत भूलो 
तुम्हारा असली धमे वेदिक घम हं । आर 
चह ईश्वरी ज्ञान हे इस में ऐसे २ रत्न भरे 
हैं, जिन को प्राप्त करने से जहां मनुष्य 
संसार में सुख से आयु व्यतीत कर सकता 


हुं वहां घुक्ति के लिये. भी मसाला जमा | 


करके उसको प्राप्त कर सकता ह, अषि ने 
इसी पर बस AST किया। बल्कि वह रत्न 


fea i 
निकाल कर रख दिये । वह ही रत्न | 
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समु/ज के इल्मी व अमली सिद्धान्त हे | 
इल्मी सिद्धान्त वह ह जो इश्म की कसाटी 
पर पूरे उतरते ह ।जनका मानना प्रत्येक 
आय्ये का मुख्य कतव्य ह | असलो सिद्धा- 
न्त वह हे जिन पर. अमल करना आय्य 
माच क लिये ART Sl 


आय्य समाज के इल्मी 
सिद्धान्त 


१-सब सत्य विद्याओं ओर विद्या से जो 
पदार्थ जाने जाते है, उन सबका आदि 
मूल परमेश्वर हे | 

२-इंश्यर सख्चिदानन्द्‌ स्वरूप, निराकार, 
सर्व-शंक्तिमाम्‌, ATH, दयालु, अनन्त, 
अमर, अनादि, अनूपम, स्वाधार, सर्वेश्वर, 
QAR, अभय, अनादि, नित्य» प वित्र 
आर सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना 
करनी योग्य S | ; 

३-घेद सत्य विद्याओं का पुस्तक 

४-वेद ( ऋग्वेद, IJA सामचद्‌, 
व्या ) खुष्टि के आदि में प्रगट हुये | 
kag ईश्वरी ज्ञान हे ओर सच्चे तीथ 
पार उतारने वाले है | 

६-वेद स्वतः प्रमाण बाकी सच पुस्तकें 
चेद्‌ के अनुसार होने से परतः प्रमाण È | 

७-इंदवर अवतार नहीं लेता | 

८-ईश्वर क्रे अतिरिक्त ओर कोई वस्तु 
पूजनीय नहीं । 

8- इश्वर | प्रकृति अनादि है, आर 


/ 


भिन्न % | 
-१०-ई*वर, जीव,चेतन ओर प्रकृति जड़ 
११-ईइवर एक हे परन्तु जीव अनेक हैं 
१२-ईदवर सुबंश हे ओट जीव अल्पक्ष हे 
१३-जीव HU करने में स्वतन्त्र उसका 
फल भोगने में इश्वर के आधीन हे। _ 


Ne 


१४-जीव के अपने अच्छे व बुरे कर्मा 
का देड अवश्य मिलता हे | 
१५-मरने के पर्चात्‌ तमाम काररवाई 
say हे ओर gan श्राद्ध ag विरुद्ध हे । 
१६-आवागमन का सिलसिला अनादि 
हे जीवात्मा अपने कर्मानुसार भिन्न २ 
योनियों में जाता = | 
१७-वर्ण गुण, कर्म, स्वभाब के अनु 
सार हुन कि जन्म से | 
१८-मुष्यां का विभाग वणे के अनु- 
सार ब्राह्मण, AA, वेश्य, शूद्र । 
१६-सुष्टि प्रवाह रूप खे अनादि हे। 
२,-आदे साश में मनुष्य युवा उत्पन्न हुये 
१ 2 का SILT dead म हुआ 
-मनुष्यों का बिभाग नाम के अनु 
सा! आर्य्य, दस्यु ॥ 
२३-मुक्ति सवेदा नहीं, किन्तु मियादि | T 
( नियत समय ) है। मुक्ति अच्छे कर्मों से 
होती 
२४-स्वगे, नके, सुख, दुख का नाम ह 


nO A 
अमला sled ह 

(१) वेदी का पढ़ना पढ़ानो सुनना, 
सुनाना । 

(२) सत्य को 'ग्रहण करने ओर 
असत्य को त्यागने मे सवेदा उद्यत रहना 
चाहिये । 

4 (३ ) सब काम amaan यानी सत्य ” 
आर असत्य को विचार कर करने चाहिये। 

(४) सुसार की भलाई यानी शारीरिक 
आत्मिक आर मानसिक उन्नतिं करना | 

(५) सब से प्रेम पूर्वक धमं के अनुसार 
यथायोग्य वतना | i 

(६) अविद्या का नाश ओर विद्या . 


की उन्नति करना । ' | 


1) 


हर 
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(७) अपनी ही उन्नति मै सन्तुष्ट न 
रहना चाहिये, किन्तु सव की उन्नति में 
अपनी उन्नति समझना ॥ 

८-सर्वे हितकारी नियम पालने में पर- 
तन्त्र ओर प्रत्येक हितकारी नियम पालने 
मैं स्व॒तन्त्र रहना | 
_ _ €-पेच महायज्ञ-(१) प्रातःसाय सन्ध्या 
इंश्वरस्तुति, प्रार्थना, उपासना करना। 
(२) प्रातःख़ायं हवन कना | (३) जीवित 
माता पिता का श्राद्ध। (४) जो कुछ घर में 
पका हो उस से बली देना ओर कोत्र 
इत्यादि के लिये भाग निकाजना(५) आतिथि 
घर में आये हुये विद्वान सुकी की 
प्रतिदिन सेवा करना । 

१०-पांच ख्म-(अचहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपीरग्रह) | पांच नियम-(शोच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिघान ) 
पर चलना होगा । 

१ १-बालक २५ वर्ष की आयु तक ओर 
चालिका १६ वर्षे की आसु तर गुरुकुल में 
HAW रख कर विद्या प्राप्त करके DEE 
आश्रम मै GAM करे, तत्पदचात्‌ बानप्रस्थ 
ओर सन्यास ले लेना | 
o १२-दिज अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्री, aa 
के लिये यज्ञोपवीत का पदिनना आवश्यक 
है ओर रंडुआा होने की aaa मै दूसरी 
शादी न करे, वटिक नियोग से सन्तान 
«उत्पन्न करना | 

१३-एहस्थ आश्रम में प्रवेश होकर भी 
AAA की स्थिर रखना | 

१३-गुण, कमे, TAA के अनुसार 
शादी करना | 

१५-दश से अधिक 
पेदा न करना । 

१६-धामिक् काय्याँ मे स्त्रीपुरुष समान 


[द्‌ (सन्तान) 


—_—$_$—$—$—————$<———$——————— wr — eee 


अधिकारों का ख्याल करना और स्त्रीको 
अर्द्धाङ्किनी ख्याल करते हुण, उसका ART 
करना । 

१७-अपना स्त्रीक आतारक्त दूसरा 
स्त्रियों कों माता आर बहिन जानना । 


१८-मांस आर मादक द्रवयां से घृणा 
करना | २ 


१६-योग्य आर अयोग्य की देखकर 
दोन देना । A 

२०-लोलह सस्कार अर्थात्‌ गर्भाधान, 
पुंसवन, समन्तोनयन, जाति-कमे, नाम- 
करण, निष्कमण, अन्न-प्राशन, 'चूड़ा-कमे, 
RAT, उपनयन. ATGA, समावतेन, 
विवाह, aaa, संन्यास, wens 
संस्कार अवश्य करना | 


जीवन को सफल कस्न वाढी 
पुस्तके 


स्वामी सत्यानन्द्जी की सत्य उपदेश 
माला-इस में भक्तिमार्ग, कर्मयोग, राजयोग 
ओर ज्ञानयोग की महिमा वणेन करके मुक्ति 
के साधन बतज्ञाये ह मूल्य Ill) 

स्वामी सरवेदानन्द्जी का आनन्द संग्रह 
स्वामीजी के शित्तादायक TA उपदेशा 
ओर लेखों का संग्रह सू ° siz) हिंदी) 

मोतिया का हार-श्रीमान्‌ ला ९हसणज 


D ~ A ~ A r 
जी का चित्र सहित जीवन चरित्र आर उन 


के व्याख्यान ओर लेखों का संग्रह मूल्य 
उदू ॥£) 
फूलों का गुच्छा-प्रोफसर, दीच।नचन्द्‌ 
जी एम- प. के शिक्षा दायक लेख HT 
सग्रह मूल्य itz). 
काशी यात्रा &) 
_ वेदि = सभ्यता में घन का स्थान ~) 
राजपाल मेनेजर आय्य पुस्तकालय 
अनारकली लाहोर | 
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„ आर्य पुस्तकालय अनारकली, लाहोर । 


आय्य पुस्तकालय स आंघक पुस्तक गुरुकुल का भलकायत ह, इसलिये पुस्तका- ï 
लय से पुस्तक खररद्ना गुरुकुल का सहायता करना ह. आर पुस्तक भा सस्ता दा जाता ह 
DT ST . 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का | हमारी मातायें॥) राजपूतनी का विवाह) 


सम्पूर्ण जीवन चरित्र उदू ५) | राजस्थान की बीर रानियां - iz) 
भारतवर्ष का सँत्तिप्त इतिहास दो भाग २) | भारतकाशुजाहबआलिमस्त्रियांके कारनामे।-) 
(प्रो बालकृष्ण एम. ए. रत ग 
सत्याथ-प्रकाश उदू १४) नतय Le 2) 
जावन-चारज स्वासाज उदू liz) गृह शक्ता £) गृहणी iN) 
हनुमान जी का जीवन चरि १) | ग्रह धर्म le) चितोड़ का शाका -)| ˆ ˆ 
a डायरी १६१८ उर्दू. हिन्दी ( दोनों- | नारायणीशिक्षा १।) नारी घर्म 2) 
इकट्टी ) सुनहरी जिल्द ।2) | स्त्री-र्त्न ।2) नारी महत्व !) 
परिचारिक दृश्य Ie), बीर माताये ॥) | पाक प्रकाश 2) aaa धमे yu 
: आयेमुनिजी कृत पुस्तकें ara चोघनी १४) पतिब्रत घमं प्रकाश A) 
` oy स्त्री हितोपदेश?) भोजन विधि 2) 
RRA ral NAANTALA) सञ्ची स्त्रियां ।2) सोभाग्यवती ») | g 
| बाल्मीकि रामायण, प्रथम भाग ४) स्त्री शिक्षा 2) सती वृत्तांत b ह 
दूसरा सांग ३) | चुचोधकल्या 2) स्त्री खुबोधनीश्माग १) | _ | 
|| न्यायाय्यभाष्यर॥), बशेपिकार्य्यं भाष्य २।) | स्त्री आरोग्यता ॥) सती बनवास ml : 
योग U), Sata ३), सांख्य १॥-) | नाशा धमे विचार १ भाग I) |. § 
मीमांसा पाहिला भाग x)| y २ 2) 
» दूसरा भाग ३) | भारत की वीर आए विदुषि स्त्रिया के 
पनिषद्‌ ८ उपनिषद पाहिला भाग ३) | कारनामे ।/)) सखच्चीदे i2) ] 
१? "९ क़ दूसरा भाग ४) इनके अतिरिक्त द्यानन्द चादक पुस्त- 12 & 
[य्य मेतव्य प्रकाश पाहिला भाग NA) | कालय अजमेर, इंडियन प्रेस इलाहबाद्‌ 
een दूसरा भाग १) | कन्या महा विद्यालय जालेघर, Go राजा- 
महाभारत AEG भाष्य १ भाग ३) | रामजी, महात्मा झुन्शीरामजी, HIE | 
१ दूसरा भाग ४) | दुर्गाएसादजी, ला? शहजादारामजी, 


बानू शिव ERRAR वमा कृत qo तुलसीराभजी, स्वामी दशेबानन्दजी, 


तथा अन्य महाशय क पुस्तक सब यहां से 


पुस्तक ` | मिलती हैं सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता हे | : 
राजस्थान १) सच्ची देवियां ie) | राजपाल भेनेजर 3 
रामायण १॥) ` सच्ची स्त्रियां i+) | ` आर्यपुस्तकालय ब सरस्वती आश्रम, | 
सति वृत्तात ॥) चिताड़ का शाका e) अनारकली लाहोर | 
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ज्योतिष चमत्कार । 


तारको क ES a aA 

वेदिक ऋषियों ने ज्ञान ओर विद्या को 
ही सब से उत्तम आर बढ़िया वतलाया हे 
आर सर्वे प्रकार के आनन्द का निकास भी 
इसे ही माना हे, यहां तक कि ara प्राप्ति 
का साधन भी ज्ञान को ही दशोया है । 
पारस देश के महात्मा सादी भी कह गये 
है, “बेइल्म नतवां खुदाराशनाख्त” अथोत्‌ 
विद्या के बिना मनुष्य परमेश्वर को भी 
नहीं पा सकता, यह एक जगत्‌ विदित 
सत्य है, कोई महात्मा भी इस से इन्कार 
नहीं कर सकता । 

यह ब्रह्माण्ड उस जगत्‌ निमोता प्रभुकी 
महिमा को जतलाने का एक साधन हे, 
अतः जिसने उस महाप्रभु के रचे हुए ब्रह्मा- 
ण्ड का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, चह न तो 
उस की महिमा को जान सकता है ओर 
न ही उसे पहिचान सकता हे । बिना प्रभु 
के जाने किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, 
LAT उस पुरुष की मुक्ति भी नहीं हो 
सकती | 

यही कारण हे कि न केवज बुद्धिमान 
विचारशील पुरुष ही अपने सन्मुख इस 
तप[यमान सूर्य्यं ओर काब्तिमेय चन्द्र तथा 
चमकते TAHA तारों के अद्भुत ओर अद्वि- 
तीय पिण्डों को देख कर उन के सूक्त्म-ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये व्याकुल होजाते Sata 
छोटे २ बालक भी इनका बृतान्त जानने के 
लिये वार २ अपने माता पिता तथा गुरु 
जनों से कई प्रकार के प्रश्‍न करते है । ओर 
उन के माता पिता उन के परचाये के लिये 
जो उत्तर देते है, उस समय के लिये वह 
उसा का खुनकर सन्त डोजाते हे | परन्त 


०८, ४० 


याद काई वचारशाल पुरुष हा तां वह 


— 


च 


T aa ती 


अवश्य विचार करता है कि यह agaoz 
मश्रत ह या अमिश्रत ( सादा ) गतियुक्त 
ह या स्थि आर इनका परस्पर यह जो 
अट्टूट आर गम्भीर सम्बन्ध हे, यह अपने 
आप BNI ह या किसी महान्‌ प्रबन्ध भें 
aà हुए वह पिण्ड दिन रात निरन्तर 
चक्कर लगा रहे है। इन विचारॉम निमग्न 
हुआ विचार सागर की थाह तक पहुंचने 
के लिये बह कई प्रश्‍न अपने हृदय में स्था- 
पित करता है। यथा- 

१-यह सृष्टि क्या हे? 

“२-यह स्वयं बन गई हे या किसी की 
बनाई हुई है ? | 

३-यदि बनाई गई हे तो किस पदार्थ से 
बनाई गई हे ? 


A 


४-यदि यह सृष्टि किसी पदार्थ से बनाई 


गई ह, तो वत्तमान Gls CART आदि या 
अन्तिम रूप हे अथवा यह सदा से बनती 
बिगड़ती चली आई Sl आर भविष्यत 
साष्टि में भी ऐसे ही वनने विगड़ने का क्रम 
जारी रहेगा ? 

५-बसमान GIS की उत्पत्ति कच हुई 
आर कबतक यह इसी प्रकार स्थिए रहेगी? 

६-अनगणित AMAL आर असंख्य ग्रहों 
SMe मे सूरये मंगल,चुघ,बृहरुपति, शुक्र, 
शनिश्चर यह साता AAA ही क्‍या {विशेष 
हे, जिन के नाम पर दिनों के नाम नियत 
किये गये है ? 

७-यह सच नत्तत्र एक ही परिधि पर 
घूम रहे ह या ऊपर तले अथवा समीप या 
दूर हैं आर हमारी पाथेबी से प्रत्येक का 
अन्तर कितना २ हैं ओर हम पर उनका 
क्या प्रभाब पड़ता हे ? 

-नानाप्रकार के पदार्थों से भूषितं इस 

परथिवी पर मनुष्यां के प्रकट होने से q 
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यह जड़ जन्तु विद्यमान थे या पीछे उत्पन्न 


H zq | न 


8-318 के आदि में केवल एक पुरुष 
या एक जोडा पुरूष स्त्री का उत्पन्न हुआ, 
अथवा बहुत से स्त्री पुरुष उत्पन्न कियेगये ? 

१०-यदि बहुत से उत्पन्न किये गये या 


एक उत्पन्न किया गया तो कसे उत्पन्न हुआ. 


११-आदि में Sta मनुष्य पेदा हुए तो 
किस अवस्था में अथोत्‌ बालक पेदा इए 
अथवा बूढ़े या जवान? . 

इन सब प्रश्नों के उत्तर में ईश्वर के प- 
चित्र ज्ञान वेद को छोड़ कर ओर सब पु- 
स्तके जो ईश्वरीज्ञान कहलाती हैं. चुप हैं 
ओर यादि परचावे के लिये कुछ उत्तर दियि 
गये ह तो उन से ऐसे विचारों मं ब्याकुक्ष 
आत्माओं की सन्तुष्टि होने के स्थान उन 
की व्याकुलता बढ़ती हु | यही कारण हे 
कि तत्वद्‌शी आर विद्वानों ने इस विषय 
में धार्मिक शिक्षा की अपेक्षा करके अपना 
पग अनुभव ओर अन्पेषण के त्ेत्रमै बढ़ाया 


~ iS (ON A 
आर अपने अनर्थकं परिश्रम आर नाना 


प्रकार के प्रयत्ना SIT लत्यमार्ग पर Tå- 


| चने में सरलता प्राप्त की | 


स्वर्गवासी महाशय सा सय्यद अहमद 
का वचन हक “हमारे सन्सुख दो वस्तुएं 
Rana है एक ईश्वर की बाणी आए g- 
सरे उसका कार्य्यं इन दोनों से भेद नहीं 
होना चाहिये, यदि भेद हे तो काय्य a- 
द्यमान ह जिस में किसी को आना कानी 
नहीं MARA, अतः बाणी ही मिथ्या हे। 
तात्पर्य यह कि विद्वानों ओर तरव-वेताओ 
के विचारों में परिचतैन आरम्भ हुआ ओर. 
यही परिवतन मानी इई धम्मे पुस्तकों को 
इश्वरीज्ञान मनताने मै विघ्न रूप हुआ । घे 
लोग उन पुस्तका के विरुद्ध शब्द उठाने के 
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लिये विवश इप, उम में बहुतां को नाना 
प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े, फिर शी 
उन्होने निर्भय होकर सत्यका प्रकाश किया 


उनकी इस विषय की खोज का सारांश 


हम अपन शब्दों में चतलाते हैं | 

१-कोई समझदार पुरुष यह कहिपत 
बात नहीं कहुसकता कि यह mPa २ के 
जीव जन्तु आर नाना प्रकार के SRA 
पदार्थ, यह चांद, WA, तारे आर aE 
मारी प्रथिची एकाएक चन गये हँ आर प- 
हित कुछ भी नहीं थे अथात्‌ यह संव च- 
स्तुएं पहिले अभाव अवस्था में थीं ओर 
अब बन गई | = 

२-यह सारा जगत्‌ आर इस की हरएक 
वस्तु में सत्य-स्वरूप प्रकृति ही हे ओर इस 
महान्‌ गति के निमयाबुसार प्रभावों के 
अधीन ही यह प्रकृति प्रभावित होकर नाना 
प्रकार के अद्भुत रूपा में प्रकट हई है । ओर 
एक ही नाश Usa गति संयोग वियोग 
कार्य कर रहे ह,इसी सयोगका नाम सृष्टि 
उत्पत्ति आट वियोग का नाम प्रत्य हे 


T- 


all 


2 


~ 


© 
A 


उत्पत्ति आर प्रलयच्छा TERT SAE 
अनन्त ह। 
३-इस ब्रह्माण्ड के यह सब लोग मिश्रित 
आर गात्युक्त हं आर-पएस्पर आकपित की 
AAA ट्राखलाआ म बर्वे हुए ह । आर इन 
सब में वायव, आग्नेय जलीय अथवा पा- 
faa परमाणु विद्यमान है ओर Raaz- 
सार न्यूनाधिक के कारण ही भिन्न २ रूप 
धारण किये हुए है | 
४-कोई पिण्ड ऐसा नहीं जिसके नियम 
केवल अपने लिए 'ही ओर ओर स्वाधीन 
हों प्रत्युत सब पिण्डों में ऐसे नियम ओर 
बन्ध है जो जजीर की कड़ियां की भांति 
परस्पर मिले ED ह आर सब में एक हो 


aE 
अ A 
आर 


nn 
> 


शर 
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पस कामकर 
i 
aa पाई जाती है। 
पे सब पिण्ड ओर इन की giat 
आकर्षण विना कारण ओर वर्थ 
है, प्रतियुत घड़ी के sl या शरीर के 
को AUA सब आवइ्थङ्ग आए उपःरोगी है। 
५-ज्ञो बना. हे बह अवश्य चिगड़ेगा 
आर विगड़ने के जिये एक विशेष सभ्य की 
आवश्यक्रता ह। ( प! ऽन लोग। ने ale 
उत्पत्ति या प्रलय काज का ठीक AAT 
प्रकट नहीं किया ) 
६-असडप्र गोला ओर अनगणित नक्षत्र 
सै सू ही शिरोमणि द ag 
च्ह्माण्डका राजा हे शेष छः ग्रह व उपग्रह 
उस की समा में उच्चाधिकारी हैं ओर अन्य 
सव तारागण प्रजा की भ।न्ति Rey Ba 
में उन के सहायक ह 
"लब ग्रह च उप ग्रह परिमाण, प्रकाश 
आर गति के विचार से एक ले नहीं, कई 
ता स्मव प्रकाशलान ह आर कईया भ अपनी 
प्रकाश नहीं केवल दूसरी के प्रकाश स 
प्रकाशमान प्रतीत होते है | 
मनुष्य की उत्पत्ति इस प 
अन्य सजीव आर उद्भिद पदाथा 
इई । दूसरे लाको म भी सजीब पदा 
द्यमान <I 
` ४-उद्धिदं च सजीव पदार्थों की सान्ति 
आदि में पुरुष भी बहुत से उत्पन्न दुए। 
१०-आादद म जो पुरुष उत्पन्न हुए यह 
युवावस्था मे थे आर वद्ध बड़े विचारशील 
आर कान्तिमय थे। 
नोट-ने० ६ व १० के विषयमै कई 
पुरुष ड(बिनशियूटीरी को मानने वाले इन 
बिचार पर आक्षेप करते छै उनका विचार 


य 
नही 

he $ 
डा 


च. 


t पर 
पीछे 
भ 


A 
थ 
~ ` 
n 


“yo 


` 5 A ~ A 
हहा न्यूना।वकर के कारण प्रभाव मे H- 


इस saad 


Fe, ऋतु Wada तथा सूर्य अ। 
के। AST लगना यह संब वाते ay 
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i REM राजयात 
इस के [बशीत यह. हे फि सजीव पदाथा 
a शने २ उन्नात करके ही मनुष्य बन गये 
पर उनका AAN समान्य नहीं हुआ हें 

११-जिस शक्ति के आधीन Bld में 
गात उत्पन्न ६६ हं आर जीव प्रकट इप हैं, 
शाक्त ASN ज्ञान की सीमा से चाहा 
वह शक्ति अश अज्ञेय हे | हां हम 
उसे असीम अनादि ओर अनन्त मा- 
लय बाधत हृ। .. 
१२-सूथ्य केवल अपनी धुरी पर घूमता 
ह, सगल, बुध, बृहस्पति, शु, शनि त्था 
Raat Ged के चारों ओर भी घूमते छु । 
द्‌ पथरी के गिदे घूमता हुआ सू? 
[र भी चक्कर लगाता है| 


१३-अहोर।त्रि ( दिस, रात ) का घटना 


x 


चार 


AFT का गाते क परेणास ह | 

१७-सूय्ये का अन्तर प॒थिवी से लगभग 
ना करोड़ सताइंस लाख मील हे, ओर उस 
क। अद्ध व्यास ( आंधा कुतर ) आठ लाख 
पैसठ aga मील हे । सूर २५ या २६ 
दिन में अपनी gä पर घूमता हे । 

चान्द्‌ की दूरी पु BRR लगभग, दो 
लाख अड़तांस AA मील S ओर इसका 
अद्ध व्यास दो UPA एक सा साठ मील हे 
आर यह २७. BRR दिन में परथित्री की q- 
RAAT कर जता इ । इनक Alain बुध 
।जसका नाम अत्ताद्‌ ह आर शुक्र जिस को 
MET भी कहते ह मेगल (gaad) शनिः 
इचर (Sea) तथा इस प्रथिवी की दूरी 


SS ` Ea $ 
आर उनके घूममेका समय उन लोगो ने 
निड्चित किया जो नीचे चित्र मे दिया | 


A 
mag 
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गहुँ उपग्रहों का अन्तर सूर्य से आर 
उनकी चाल आदि बताने बाला चित्र जो 


“ नाम ग्रह 


४ 


ee >>> 


ga (अत्ता दै) 


ama (मेख) १ 
गुरु (FAI) 


शनि (Gea) 


gaa 


MN 
नंपच्यून 


। सूर्ये सिड के 7 a = 
_ जो सूय्य।सद्ध।न्त के भतामुसार ग्रहों उप-ग्रहा की दूरी चाल आदि 


नाम ग्रह 


मंगळ 
वृहस्पति. 


शनिइचः 


A 


छगपरग दूरी | लगभग दूरी 


~ ञी जती S 

पाथियी से सूय्थ से. 
ala मील 

१२२८२५५ | ३५६००, ००० 


A ७०००००५ 
९२५0७००००० 
१3 र 200900 


४४८२२००००० 


८८०००००० 


० R ७5०००००२०; 


° ५७5००००००१ 


जि ता e +ह++»+ं +5>.................................... 


e Á 


अग्रेजी अस्ट्रानो्म के 


दिन जो सूर्य 


क चार SUT 


गाता है 


३६५-२६ ` ७९१८ 
६८१,३८ ४२०० 
४३३२.६ ८५००० 
१०७५६ ७१००० 


सूय की परिक्रमा अपनी 'घुरी पर 
को समय | 
घूमने का समय 
८७.६७५ |३२६८६८ थोजन १८ दिन 
२२४.७१ ८5४२५७३ ,, २५ दिन 
_ ६६७.०४ २५७१६०६ „ ४५ दिन 
३३२.५८ [६३६३८७८ tana 
१०७६६.४२ -४०४६७०३७,, xh वषे 
K ea रं | rt 
२७.३२३ पाथेवी |१०२४५१ ११ दिन 
की परिक्रमा मै दे 
क १३६६६४४ १2 एंक मास 
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sagaz रूप पुस्तक 
St ADA ४७ ७१० ल ।लया गया ह | 


HE ब्यास 
घूमंन से ल-(आघ। कुतर) 


३१६३६१९ ,, 


५०७२१७६ 


न णा ण? 


अपनी 'घुरी प! 
gra से 'जितना 
समय लगाता ह । 


3 a ५६ मिल 


दशाता ह | 


पाथवी से दूरी 


१३१३०७२ मील 


१०२१७६६२, 


५३3१६११२ ,, 


छ 
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BARRA की वतलाई हुई दूरी ओर 
प्र्त चक तया AMS अस्ट्रानामा द्वारा 
जाने गये अन्तर आर ग्रह चक में थोड़ा 
बहुत भेद हे अथात्‌ शनिर्चर के अतिरिक्त 
wea nei के qan काल में कुछ भेद 
नहीं प्रत्युत उन में. अनुकूजत! पाई जाती 


RRS Se. ve छु 
हे हां शनिशचरके परिक्रमा काल में कु 


A र es 
O दधस:का अन्तर. ह, परन्तु अन्तरा म 


Aw `A 
बड़ा भारी भेद पाया जाता ह | 


अव इस बात का ध्यान रखते हुए कि 


| गणित की सत्यता उसके फल की सत्यता! 


पर निर्भर हँ जब हम देखते है कि सूछ4 
महण चन्द्र ग्रहन दिन का घटना बढ़ना 
ऋतु पसेन नक्षत्रो.का उदय अस्त यह 
सच व्यापार आथ्यवत के ऋषियों की 
चतताई हुई रीति ओर यूरोप के ज्योतिथिथो 
के Tame हुए नियमा के अनुसार ठीक 
ठीक समय प होते रहते है तब एक ऐसे 
पुरुष के (लिये जो भ्रम से मुक्त आर सत्य 
का AMA हे, यह कहना बड़ा कठिन 
हो जाता हं कि असुक उत्तम हैं आर 
अप्लुके मध्यम । र 

फिर जब हम देखते हैं कि स्वयं यूरोप 
निवासी आर्य्यवत्त के ऋषियों की ज्योतिष 
विद्या प्रे निपुणता स्वीकार करते है तो हमे 
विवश होकर स्वीकार करना पड़ता हे कि 
यहइस विद्या में अन्य देशा के ज्योतिषियों के 


गुरु थे। देखिये माननीय कनलटाड साहिब . 


अपनी अद्वितीय पुस्तक राजस्थान में बड़े 
दु।खत हृदय से ।लखते | ।कः- हम इन 
ATA क्री खाऊ कहा कर, ।जनका TAS! 
का ज्ञान इस समय तक यूरोप के ASIA! 
को आउचर्य्यान्धित कर रहा ह” | 

AA महीषयों ने योग बल आर इश्वरी 
ज्ञान की सच्ची आर निश्चित MATA द्वारा 


जाला तला 


TAA का ज्ञान प्राप्त किया आर उनके 
परस्पर दुरी आर चालो का अनुमान हीं 
ही किया प्रत्युत ठीक २ आए निदिचित 
गिनती स्थिर की हं जिस के क्वारा साधा- 
रण से MILT पुरुष भी बिना देख भाल 
।र दूरवीक्षण ( दूरवीन ) की सहायता के 
नच्तत्रों का उद्य अस्त आर उन की ala 
ठीक २ चतला सकता है जिस में. तनिक 
भी भेद नहीं होता हे । परन्तु यूरोप के 
Wa देख भाल ASMA आर दूरवीक्षण 
को सहायता स हरवार JARJA] ( दुम 
दार सतारो ) के टकरा जाने का भय प्रकट 
करते रहते हे जो अन्त को निर्मूल सिद्ध 
हकर उनकी उच्च योग्यता पर AAT लगाते 
ह । ऽन्होने आजतक कोई पेसे नियम नहीं 
anig जिन की विद्यमानता में दूरवीक्तण की 
सहायता स ग्रह की चाल का चित्र ठीक 
उतर सके | अङुमान में भूल सम्भव हे ओर. 
AGA द्वारा जो विचार बनाए गये हो उन 
में भूल की सम्भावना होसकती है, अतः 
हम सूःयसिद्धान्तकी बतालाई हुई दूरी ओर 
चाल पर विश्वास करने के लिये बलपूर्वक 
HAUT करते ह । 
AG AYA जो ज्योतिष का एक ग्रन्थ 


0 p3 iN ~ ०. 
हं SHH २२७ पुष्ठ पर उस क सयाग्य अथ 


कर्ता एस्ट्रानोमी की बेबसी को स्वय स्वीकार: 
करते हं आर बतलाते ह [क बुध (अत्तादँ) 
एक मिश्रित पिण्ड ह उसका कुछ वृत्तान्त. 
भी हम llega नह, दूरवाक्षण द्वारा. जसे 


आर ग्रह क उपरा तलका वृतान्त ज्ञात | | 
&आ हु अत्ताद्‌ का कुछ प्रतीत नहीं होता, | 


फिर पृष्ठ २७० पर JARJA का चणेन 
करते इण प्रकट करते हे कि हमारे ज्योतिषी. 


ग्रहा पर दूसरे Wel के प्रभाव गणन करने | . 


भूल कर जाते है । इन प्रमाणा से. स्पष्ठ | 
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कि'आय्येवत्त के ऋषियों का स्थान अन्य 
देशीय ज्योतिषी के स्थान से Ac ऊंचा ह 
आगे हम ज्योतिष विद्याज्ञ।तताओं के शि- 
सेमणि-सिद्धान्त के कर्ता के AAT ET उन 
गुप्त भेदों को पाठको के सन्मुख उपस्थत 
करते है, जिनमे ख्रीष्ट उत्पत्ति आए ज्योतिष 
का आर कई ज्ञात57 [ATA का वर्णन हे 
ओर उन TAA को आप के सन्मुख रखते 
है जिन में पूर्वोक्त प्रइनों के उत्तर उत्तम 
रात से आर विस्तार पूवक दिये गये ह। 


LARA अध्याय १२ साक १२ 
nS N - 2 
में लिखा ह ।क Waa प Ral सब का 


आधार स्थान छे | ~ 
-बह जीव से भिन्न ओर प्रक्कतिके गुणों 
से रहित पञ्चीस Gea तत्वों स अलग और 
एक रस हे। 
इल्तोक १३ प्रकृति की त नो, अवस्थाओं 
सत्‌, रज, तम (Spa की अन्तिम अवस्था) 
के भीतर बाहर सभी स्थाना में व्यापक आ. 


(९ A a ~ [a 
कषण शक्ति के स्वामी परमेश्वर इस UIs 


के आदि में उन THT म॑ आकर्षण शक्ति 
का संचार करते हे | 

इलोक १४ यह सब ओर से अन्धकार 
में ढंपा हुआ, प्रकाशमान गोलांकार बन 
गया, इस में आदि से बखेरे हुए प्रकातिके 
के परमाणु प्रथम रूपचांन बन गये । ks 
श्लोक से २१३४ तक ळे इलोकों A ais 
उत्पत्ति का क्रम वर्णन कियागया छे | 

इलोक २९ अहङ्कारमूतिं धारण ब्रह्म 
( महत्व अहङ्कार मे विद्यमान परमात्मा या 
उत्पन्न करने की शक्ति ) मन (गाते) का 
चक्र चलाते है तब चेतन आर जड़ उत्पन्न 
होते है । > 

इत्तोक २३ इस गति से आकाश वायु 
अग्नि जल धरती क्रम से पक २ गुण की 


Sr rem ree 
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बुद्धि स पांच महाभूत उत्पन्न हुए। 
aai २३ तब अग्नि से सूर्यं सोम से 
चन्द्र तेज से मंगल प्रथित्री खे QT आकाश 


से बृहस्पति जल से शुर चायु से शनिद्चर- 


उत्पन्न होते है । 

Sate २५ फिर ATT परमात्मा 
इस गोले को १२ राशियाँ आर २७ AMAL 
में विभक करते छे ( कल्पित विभाग है )। 

Rain २६ गोले बनाने के पश्चात्‌ T- 


nL” A DN ज़न्तओं ae 
थिवी पर उद्धिद ओर जड़ जन्तुआं को | 


बनफिर मनुष्यों को उत्पन्न किया ओर उन 
में भी शुर्णा के अछुसार SUA, मध्यम, नीच 
तीन भाग किये गये । 

तोक २७ यह GT प्रथम AFAA 
गुण कम के विचार से पेदोक्त राति के अ- 
असार स्थापित फियागया | 

प्रथम अध्याय से ब्रह्म दिन आर ब्रह्म 
MARK निरूपण करते हुए मनुष्या के स- 
म्त्रतखर अर्थात्‌ वर्ष बननेका वर्णन करके 
युगका परिमाण ४३२००० वर्षे. निए्चत 
कियागया है आर 


४३२००००००० वर्षे का भूत सिहारा KET 
या वतमान सृष्टि की आयु का वणेन किया 
गया हे। 

इत्तोक Bk, ४६, ४७ में सूर्य-सिद्धान्त 
के निमाण काल की Gise भादे से 


७ oan ०७ 
१९५३७२०००० वषे पाठ बतज्ञाया गया हं” 


दुसे अध्याय के श्‍लोक १२ व १३ में 
यंकर AAA, कुटिल, मन्द, AAG सम, 
शीघ्र, आति शीघ्र, आठ प्रकार की गति "- 
कट करके बतलाया हे कि अति शीघ्र, शीघ्र 
मन्द्‌, मन्दतर, सम यह पांच सीधी गतियां 
= ओर कुटिल, चक्र, अनुवक्र यह तीनों चक्र 
अर्थात्‌ उलटी गति छै । 


श्लोक ५३, ५४ मे मंगल १६४ बुघ | 


जोक २० म ऊपर कहे . 
हुए युग के परिमाण के हज़ार युग अथात्‌ : 


à 


न 
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= ( १७ ) - छ 

i ४४ TETA १३० DA १६ x इलाक ६७ ओर भू मध्य रेखा और 

7 ४. | Wk अश हान पर गात आरम्भ हाता हृ मकर रेखा के वीच रहने चाले लोग मकर | ' 
: | आर मंगल १६६ बुघ २१६ रहस्पाते २३० 
के ˆ | शुक्र १६७ शनिइचर २४५ अश वीतजाने प 

वक्र गाते को त्याग देते है | 

y ध्याय १३ एलाक ६ में सूर्य का म 
l कर राशि ले मिथुन शशि तक उत्तरायण 
। और कर्क राशि से घन राशि तक दक्षिणा- 


टर यण TAA z i आर GAH AA तिथि 
का ज्ञान दिया हें कि चन्द्रमा को सूर्य से 

१ अश जाने के लिये जितना समय ल- 
गता ह वह तिथ कहलाती ह। 


इलोक ५३ अध्याय १२ में बतलाया हैं 
प के प्रथिवी गोल हे ओर इसा कारण से सब 
लोग अपने २ स्थान की ऊपर समझते. ह 
araar आकाश में स्थित गोले में निचाई 
क्या हे ओर ऊंचाई कहां SI 

: इलोक ६५ व ६६ में लिखा हे कि as 
मिथुन, wa सिंह, राशी में सूर्यं कर्क रेखा 
से नीचे रहने वालों को दिखाई नहों देते 
आ IRER, घन, मकर, कुम्भ राशी के 
ऊपर रहने वालों को 


G खा कै | 
6 
C 


भू मध्य ay 
कक रंखा _ ca 
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फ्लाघ ह। 


आदि राशि में aa को सदा देखते हैं | 

इलोक ७% दुर वाली कक्षा बड़ी हे, 
ओर समीप वाली कत्ता छोटी है, इसी का-- 
रण कक्षा अश बृहत्‌ (बड़े) व अल्प (छोटे) 
होते है | 


कक्षा दूर चाली 
R ली 
कत्ती 


समीपतर ड 


इलोक ७७ एक समय मे सब से छोटा 
RUA वाले चन्द्रमा के भगन अधिक होते 
ह, परन्तु Mawar बड़ी कक्षा वाले के 
भगन थोड़े होते ह | 
८८ च ८६ तक के लोकों में चन्द्र, 
बुध, UF, Ga, मंगल, वृहस्पति, शनि- 
इचर की कत्ताओं का वर्णन हे जिन से उन 
[क्रमशः एक TULA ऊपर होना सिद्ध 
इत्तोक ८९ में aaa की कत्ता 
२५६८६००१२ योजन वतलाई Sl” 


श्लोक ६० मे ब्रह्माण्ड की RW 
१८७१२८०८६४०००००० योजन बतलाइ 
ह इस क भीतर ही सूर्य की किरणों को 


14 
E 
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10 686 66 SRE 
नत्तत्र ` 
शानिश्वर 
वृहस्पति 


पड़्ल 


`A 
प्रकट ह कि सूट 
ज्यों फे गुत ge a 
ही उत्तम रा 


सिद्धान्त के कता ने 
इस्यों का. प्रकाश बहुत 


से किया ह आर सर्व सा- 
घारण को आकर्षित कर लिया हे | 

अब स्वभाविक प्रश्‍न उत्पन्न होता है 
कि सूर्य्य-सिद्धान्त के कता ने यह पूरा ज्ञान 
किस शिक्षक से प्रात किया आर उस शि- 
क्षक को गुरु कान था, इस के उत्तर में 
सूय्य-सिद्धान्त के सयोग्य कर्ता विशाल इ- 
दय से ओर प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु को 
प्रकट करते है अपना परम-गुरु परमात्मा 
स्वीकार करते हुए उस सत्य ज्ञान ओर 


| कल्याणी चाणी वेदका महत्त्व बखान करते 


हुए लोगा को सीधा माग दिखाते है | 


oe स 


१,८७१२०८०८६४०००००० योजन 
२५६८६००९२ योजन 
१२७६८०२५५ 
५१३७५७६४ 
८१४६४०६ 
४३३१४५०० 
२६६४६२७ 


१०४३२०८ 


अब हम उन चेद्‌ मन्त्रों को उद्धत कः 
रते हे जिन से लाभ उठाकर प्राचीन ऋषि 
मुनिया ने एक दूसरे 
मस्का! दिखाया आर जिन में सूर्य-सिद्वान्त 


का चतलाई इई सच्चाइया चीज रूप स A- 


दयमान हैं | : 
पवित्र az ने ज्योतिष विद्या के छिपे 
भेदों को प्रश्नोत्तर के ढङ्ग में ओर उपिमाओं 
द्वारा न अलङ्कार के ढंग पर भी इतनी Sa 
मता ओर जानकारी हम तक पहुंचाई है | 
कि जिन को ' भलीप्रकार जानने पर कोई 
बात छिपी नहीं रहती LAA पुराने पुरुषाओं 
ने जो रेखा गणित में आते निपुण थे। आर 
[चीन Ge मुनिया ने ज्योतिष विद्या में 


te 
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- निपुणतां प्राप्त करके आदि गुरु 
फहलाने का सोभाग्य वेदिक शिक्षा के 
प्रकाश से प्रकाशमान होकर हा प्राप्त 
किया. ओर सूय्य-सिद्धान्त के कतो ने 
,भी. उसी वेदिक शान को अपने शब्द में 
सघसाधारण तक, पहुंचाया | चारों agi 
म सहस्रो. मन्त्र ज्योतिष विद्या क छिप 
हण भेदों- का प्रकाश करने वाले विद्य- 
मान दे । ओर नक्षत्र, राशि फरण, योग, 
तिथि, घार, JETA व कृष्णपक्ष, अमा- 
. वस्या ओर पूर्णमासी, सूय्ये-मास, चन्द्र: 
मास, ऋतु सम्घतसर-फा शान दरसाते 
हैं। और सूय्य फा मध्य में स्थिर होना 
दूसरे सितारों, और पृथ्वी के सूय्ये की 
प्रदाक्षणा करना स्पष्ट शब्दों म बतलाया 
और पृथिवी से सप्त सितारों का:छुमेण 
चन्द्र, बुध, YR, सूय्ये, मड़ल,ब्ृहस्पति, 
शनिश्चर, फा एक दूसरे से ऊपर होना 
बतलाया दै । हम fava बिस्तृत हो जाने 


करत द जन म उपराक्त प्रश्ना क डाचत 
उत्तर घतेमान हें । 

(१) यजुवद्‌ अ०१७मं०३०-उसा ब्रह्म 
भें फारण-रूप: प्राण ओर सब लोक लो? 
फान्तरों फी उत्पत्ति, का अनादि कारण 
प्रकृति स्थिर दै, प्रकाशमान हृदय योगी- 
RA SAR प्राप्त करते हे । बद सब जड़ 


है; वह अद्वितीय है । सृष्टि के सब पदाथे 
उस में वतमान & lÈ मनुष्यों ! तुम 
TA फो ब्रह्म जानो | 

(२) यज्भजु० अ०१७ Hoyr-H अन्त का 
भाग जो सब BE का उत्पादक ( पदा 
करत वाला) बह जीव स भिन्न चतन 
शक्ति ( अन्य-पुरुष ) दे, जो सब में 


के कारण उन हीं मन्त्रों के दवाळे दज 


और चेतन्य का स्वामी है । वह स्वयंभू 


व्यापक होता इस भी अलग हे! | ANE चराचर जगच SS a 


१९ ) - 


as (३) यजु०अआ०७ मं ३०-ऐए साषे-कॅता 
जसे आकाश सवे पदार्थो A व्याप्त हैं, 
वस. ही आप में सब व्यापक आर आप 
स्वाधार हें | 
(४) ऋ० मं १० सूक्त १२९ मंत्र ७-ए 
मनुष्यो ! जिस से यह ale पदा हुई दे 
और जो धारण ओर प्रलय करता हं 
वह इस जगत्‌ का स्वामा ह जल सव 
व्यापक में यहद सब जगत उत्पक्ति;स्थिति, 
प्रलयको प्राप्त दाता है तो उस फो दी ब्रह्म 
जानों दूसरे को सृष्टिको मत मानो । 
(५) ऋग्वेद Hoyo सू०१२९ मं३-यह 

जगत उत्पत्ति से पूवे HAE म ढेपा हुआ 
तम अवस्था को प्राप्त हुआ AIT की 
तरह जिस में कुछ भी पहिचान न मिले 
एक रखं था । उस सृष्टिको ने अपनी 
सामर्थ से प्रथम agaa को TIT 
fear | Š 

(६) यजु० अ०३२मै १-सद प्रकाशमान 
होने से परमात्मा का नाम अग्नि दे प्रलय 
के समय न बदलने के कारण उस का 
नाम आदित्य दे । सब को घारण करने 
के कारण उसका नाम AYE! आनन्द 
स्वरूप होने स उस का नाम चन्द्रमा दे 
AE इवरूप होने स उसका नाम शुक्र 
दै, महान होने स उस को ब्रह्म कहते ह। 
और सबै व्यापक होने स आप; कहलाता 
है ओर aa उत्पादक होने से उसी 
को प्रजापति छहते दें । 1 

(७) यज्ञद अध्याय ३१ He 2 

यह सारे परमात्मा की सामथ स पदा |. 
होती है । ओर यह सृष्टि उस WAT | 
फी बढाई फो TUT हे | परमात्मा 
( पुरुष) परिपुण सव व्यापक इस. 
जगत्‌ स भी महान हे यह सब पृथ्वी 
| आदि चराचर जगत्‌ उस का एक पाद 


N 


4 
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झहडाता दे तीन पाद. सूक्ष्म -जगद व 
IRA वतमान रहते दें |... = 

( ८) यजुवेद भरू हेरे सं. sag 
एरमात्मा उन तीना पाद सुक्ष्प-जगेत्‌ 
न प्रकारा फे सूक्ष्म होते हुये भी अलग 
ही. 21 यह जगत जो उस की संवशाक्ति 
का छोटा ला खल है | जो एक- अंश या 
एक पाद्‌ Rea है और. यह उत्पत्ति 
आर प्रळय के चक्क [र चार उत्पन्न 
| । परमात्मा 


होता हि और नांदा ह 
WAI "जड़ और? चेतन: 


A 


६1 इस. जगत्‌ 


( ९) यजु०:प्र: ३१: Wea 
ALHIER कासाए भ चन्द्रमा (आविक | 


Asi =) घळ होत क.मन से 
SAH डुभा-साना-हे और Ge ( पहि. 
खान कराने वाळा) होने. के नेत्र से. 


SUH हुआ साना दद | 


KRAJO झ० १७ से ३२--प्रथम् 


( नोट ) चूक आकाश उत्पन्न der 
दता इ! Nes बह प्रथंम से ही चतेमान 
रहता Ga परन्लु' प्रकृति झे. कारण 
प्रमाणु जो: सम अवस्था में परिपूर्ण 
Tad ह । आफक्राश (अवकाश) इशि- 
गावर नहा हाता ह । ERa किडी 
शास्त्रकार ने आळा की उत्पात प्रथ 
हा बतलाई ह | परन्तु चारताविक हिळना 
डळना इश्वर Raa sex के होती 
६ । जव प्रमाणुओं य. एक प्रकार फे 
प्रभाणुआ क आपस म॑ मिलन की शक्ति 


काम रता हूं | तब आका TRAST 


दता ह । भार प्रथमं वायु । फर आग्रे 


| फर जल फिर UALS हुए! है; जिस 
| को पावत बद लःबतलाया हे ओर श्सा . 


| रायको सूय्यत सिद्धान्त के बाइरवे | कर-सब भद्‌! को बतलाया जो निम्न 


॥ लिखित NE | चित Gry fe eR 5 502०.) 


अध्याय क WH २३ में दशाया Gl 


meee ee त क 


A 


वायु तत्व उत्पन्न होती हे । फर. My 
तत्व फिर जल तत्व और फिर पृथ्वी 
AARIA का उत्पन्न स्थान -पेदा होता । 


` 


(११ ) सूथ्य-सिद्धान्त छे छता ने 
अध्याय १२ छ Wih २४ में BA -स 
सूय्य सोम से चन्द्रमा, तेज से मंगल 
पृथ्वी स बुध, आकाश से बृहस्पति, जल 
खे शुक्र, वायु से शनिश्चर की Sears जो 
द्खिळाई दे ।. वह वंद भगवान के 
नियमित शब्दा मे ही बन्द है । पवित्र 
वेद में : अगि ओर q और सोम 
चन्द्रमा ओदि A सम्बन्ध जतलान फे 
बजाय यह शाब्द उल्टें पक ही ay को 
बतलाने वाले दे) ओर इंघर उधर मन्त्रों 


a ज्ञात हाता, हे 1 यह हा नहा बाहक: 


विविध, मन्तो में सूय्य को wa नाम 
से चन्द्रमा को सोम नाम से -भंगल को 
VE बलवान और बुध को वेश और 
बृहस्पते को मुक्का भोर गुरु ae शाक्रं 
का ( चाय्य ) अर जल से उपिमा दी हे! 
आर शानिश्वर को' Zar से उण्मा दी 
हे। आर जहां यदद उन फी Bais का 
वणन करत ह,खाथ ही ठहरने की जगइ 
पानी एक सितारे से दूलरा सितारा 
ऊपर दे या-नीच भेद को खोल देते हैं: 
याद सब qtar को एक पुरुष: मान 


लिया. जावे तो :शनिश्चरः को gcar 


स्थाना आरु बृहस्पति को मुख स्थानी 
आरसगल BUT, स्थानी, और: सूर्ये 
का AWA यानी ASN जिस में 
अन्न पकाने वाली AA aama रहती 
द्‌। आर शुक्र फोजांघ की जगह और 
सुध का टांग आर खन्द्रमा को पणवी के 


नकट आरः पुथ्चा को पाद स्थान. तला 
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२१ 


| क [हर्स अवनल तक चन्द्रमा 


° 
TDS TIS i Se aa 


जिसका. सूय्य-पस्धान्ल'-- 


à लया 
शुक्र, azz, मंगल, बृहस्पति शानिश्वर 
कछ लकीरों फा वणन करत हुये उन का 
एक दूसरे छ ऊपर नीचे आना सिद्ध 
किया R । 

(१२) अथवेवेद० कां5 १ ० सू० ८ Ho 
४-में बतलाया है कि एक जुन खींचो जो 
१२ राशियों से सम्वन्ध स्खता et) और 
उस क कन्द्र स तीन लक्षीरो एर aq सो 
तन सम-भागों में विभाजित करती, 
खचन स जाडा, ग्रीष्म, वषी चार चार 
गास की एक ऋतु होती दे! मर फिर इन 
को बरावर के दो भागों में विभाजित 
करन स्र -वसन्त ग्रीष्म, ani, शरद्‌, 
Raa शिशर-बऋतुये दो दो मास की 
हो जाती: है ओर [फिर इन को बराबर के 
दो दो भागां मं विभाजित करने से पक 
सूयय माल यानी पक राशि में सूथ्य की 


गति निल भाती है । जो 3६ अंश 
2 5, 
पूरी होती है । यानी-सूय्थ के वषे के पूरे 


३६० अंश होते. है और एक ' सूयय फे 
TET दोने से- अस्त होन ओर अस्त होने 
से उदय होन तक का समय. ठीक ६० 
घडी; होता है tea. मै घटी. बढ़ी 
नहीं दोती, | यह अनुमानिक विभाग 
राशि के नास से पुकारी जाती हे! 


( १३) अथववेद्‌ कां १९ Gow मं०. 


२ में २८--नक्षत्र कृतिका रोहिणी इत्यादे 
स्पष्ठ शब्दा में गिनायें दं और यह Gear 
बजा न होगा कि ज्योतिष विद्या छी ate 


` नाट ) ३६५ दिन ३५ घड़ी ३१ पल 
४० [वपल म सूर्य अपने ३६५ ही अंश 


पूरे करता हे । 
—— 


| 
| 


चन्द्राद्‌ गात वाळ लाका को सजा द्‌ । 


re 
| बर करने का बनाया जाता हे | जानता हे 


I 


aks 
A VUR 


~A 


7 ~ [SS मम j = F bed = o A [= S ४722 
ATR के | इन २८ wae पर ही निर्भर दै” जिन 
कता न अध्याय-१२ के' साक 2५ Bee 


को यह नक्षत्र चन्द्रमा के माठ्प न हा 
तो बह सूर्य फी URS ara नहीं जान 
सकते ओर इन दोनो की जानकारी न 


i चला सकता 
आर. यादे चलावेगा aan qq घर 
ठाकर खा आध मुह अंदेरेक qT गंदे 
मर मर जावेगा । - र 
“ (१४) ऋग्वेद Ho १० Ho Re Ho 
५३,४ यह विख्यात AA जा सन्ध्या क 
न्ञ। म वतमान इ वतलावा ह्‌ व्हि इश्वर 
ज्ञान THT आर क्या स यह ब्रह्मांड 
उत्पन्न हुआ हे, aea और स्थिति | 


I कायम gar | 
वीते साल सम्वत्सर इस से Yar हुए 


और जेल RS बने उ, वसे ही अघ 


बनाये । i 


(१४) अथबवेद सक्तरदमे १ का हक | 
यह सृष्टि पक एक प्रमाण मिल झर | 
बनी दे जिस मं. क्षिलि, जल, पाव्रफ -आर 


०७, 


1 & घनाने वाळे नांना 


“(१६ ) ऋग्वेद मेडल १ सूक्त २५! 
मेप व ९-जो विद्वान्‌ इश्वर छे नियम 
व प्रबन्ध का जानने वाला भिन्न उत्पाते: 
सूय्य चन्द्रमा की चाला स १२ भद्दीनों 
RITA माल आर भधक माल ( अथात 
agat Real) जा सूय फे सहीनो | 


आर चन्द्रमा छ महीना छ अन्तर बश- । ५ 
1 
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(२३२ ) 


घद/काल के सव भागां को जानकर 
पकार करता हे | 
(७ ) यजुवद्‌ अध्याय ३१ मत्र ९- 
ऐ मनुष्यो ! जो [विद्वान पाडत आर जा 
साधू मोर जो ऋषि वेद मंत्रों के अथ जानने 
बाल सब से पाहिले सृष्टि के आरम्भ में 
उत्पन्न होते दें बह प्रतिष्ठा योग्य परमात्मा 
को मन में घारण करते दें और वह वेद 
परमात्मा के दिये इये ज्ञान के अनुसार 
उसकी पूजा करत हें । उसको तुम 
भी जानो 
(Re) HEAT Ho ३ सू०१ Ho २० 
२१-मनुष्या को जन्म जन्म में कर्मानुलार 
उत्पन्न होने के भेद को समस्त संसार फे 
मनुष्या मं तफरीक के लिहाज से प्रबो- 
faa =a जाता दे | 
आवागमन के समथन में सहस्र 
मंत्र मौजूद दे । मगर बाज साहेबान यद 
प्रश्न उठाया करत हैं कि अमेथुनी सृष्टि 
में जो लोग पैदा हुये उन में से भी चार 
ऋषि, आग्नि, वायु, आदित्य, आङ्गरा की 
aaa में दी वेदिक शान क्यों दिया 
गया, उन सब का क्यं न सर्वोत्तम न 
बनाया ) ओर उसके लिये भी वेद मंत्रों 


स जवाब चाहत fa aK Gt हू! 


~ 


इसालय हम एक वढ मत्र पश करत ह |. 


~ 


जल म. चार HSU का सवात्तम 


घतलाय जाने की कारण भी यही सब से. 
। और साथ दी 
असल वेद्मंत्र को भी पेश फरते हे.जिससे 


उक्तम कमे बतळाये हे 


किली प्रकार का सन्देह न रद्दे | . 


(१९) ऋग्वेद मं०१ खूक्त २७ मं०४-दे 
प्रकाश स्वरूप शान स्वरूप परमात्मा | आप 
पुण्य आत्माओं में (जिन के पिछल कम 
उश्च थे मुराद अग्नि,चायु आदित्य अंगिरस 

| ऋषियों ख है नई २ ऋषियों के ढेर 
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गायत्री आदि मन्त्री से युक्त जिन को 
प्राप्त फरके दी प्राणी मात्र-का कल्याण 
होता दे। उपदेश किया दे दमारी आ- 
त्माओं में भी अच्छे प्रकार फी जिये। 

(RO) RAR मं०२स्‌०६ मं०४-सबसे 
मद्दान डील डौल घ प्रकाश व आफषेणे 
शक्ति इत्यादे समान स्थान, निश्चल 
बड़ा दी महतत्व को प्राप्त हुआ । प्रकाश 
लोक और परथिवी फेबीचोबीच स्थापित 
फी हुई गर्मी व प्रकाश फा डत्पाद्‌क बल: 
घान आकषण शक्ति द्वारा विकार से 
राहित एक ढंग पर प्रतिष्ठा के योग्य 
अपनी स्त्री के-समान गाय के समान सब 
लोको फो अपने बश में रखता R I 

(११)ऋग्वेद मे०३ खू १३ मं०५-५ Geil 
बन्धुओ ! दिव्य गुण घाला चन्द्रमा का 
ca चित का आकर्षित करने वाला प्राण 
और जल पर जिसका बड़ा प्रभाव जिस 
स प्राणी मात्र सुखी दोते दे । जो नाना 
प्रकार फे फल फूल उगाता दे शीघ्र 
गामी ( अपने मागे को शीघ्र समाप्त करने 
बाळा, शक्ति का संचार करने वाला, भिन्न 
भिन्न प्रकार फे पदार्था का पोशाक ऐश्ब- 
य्येवान Ga लोकों में विख्यात चन्द्रमा 
Gey से प्रकाश धारण करता दे | 


(नोट) तारों का समूद जिसको संस्कृत 
में सप्त ऋषि ओर अंग्रेजीमे MST अथाते 
रक्षक और अर्थी में दुग्ब अंकवर ओर 
ZA असगर फे नाम से एकारा जाता 
हे । ओर qa तारों का समूह आर 
अन्य तारों के बुर्जाके जानने के लिए 
मार्ग दशक का फाम दिया फरते 
हृ। और हर दो समूद के [सितारों में 
सात २ [सतार ही ह। जन फा शकक 
यह द। 


wi 
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( २३ ) 
रर) WAT Hew ५ स्‌ मकज सययद सय २२) BAT मेडल ५ सू ०५९मं०७-में | को ध्यान दे फर सत्य हृदय से | 
बतलांया-द कि ga तारे के निकट पक्षि- | चाहिये । - 
या क समूद का दा समुह [सितारों के | (२७) अथेव० काँ०८ अनु०१ म०२१-सृष्टि 
चक्कर: लगाते हैजो ज्योतिष शान-का | के छय का हिसाब समझने के लिये यह, 
आघार दें और काम करने वालों को | जानो कि ag संख्या दख लाख तक 
सब ओर से प्राप्त होते हैं । ioo | अन्य दन क पश्चात्‌ २, ३, ४ नम्बरघार 
aco दु लगाने ख वर्षा की सख्या द्वोती हे यानी 
४२२०००००८०वष ह्‌ | 
उपरोक्त वेद मन्त्रों को ही हम नमूने 
[र पर पेश करके हम प्रश्नोत्तर करने 
कलय पूण समझते हें। तो भी थोडे 
मन्त्रा के हिवाळे ओर पेश करते छँ मगर 
मुख्तासर तार पर उन में वणेन की हुई 
जानकारियां का बर्णन हें । इच्छादित गण 
स्वयं वेद्‌ AFA को देखकर सन्तोष करे 
और हम जोर से इस फा अनुरोध 
करते हें । 

(१) ऋग्वेद म० ५ सूक्त ५६ में ५-- 
सूय्य तिछा प्रकाश करता हे और पृथ्वी 
का आघार दै । - 

(२) ऋग्वेद Ho ६ खू० ४ मं० २१-|. 

सूय्य पृथ्वी के आघे भाग को प्रकाशित 
करता हे | 

(a) यज्ञुठअ० १७ मत्र७९--सूय्य की 
| सात रंग की हैं । 

(४) यजु अ०३३ मं ०२--घरूम्नकेतु पूछ 
वाले सितारे वायु से तेज को प्राप्त होते हे 

रण शील पावक नाना प्रकार से प्रकाश 
क ।नामत यत्न करते हे । उनको जानो | 

५) ऋग्वेद मं ०-७सू०१८्से ० २४-आकाश 
का IRMA सात पर करनी चाहिये | 
(६ ऋग्वेद में ०६ सुक्त २४मन्त्र ३-सूय्य फे 
चारा ओर सम्पूण कुरह (लोक) घूमते हें । 
(७) अथव का०१३-सूय्ये ग्रहण के बिषय 
मह।सूय्य चन्द्रमा ने तुझे अन्धकार 
ल धर लिया हे देव लोक में तेरा प्रकाश 


: सितारा gad उत्तरीधुव 
2००२०० OUR ० म नद ०००'०००००७ै 
Rae: 
सथ से प्रथम जब आकाश मे दृष्टि 
चक्कर लगाती हे | तो अपने aa ऋषि 
या सात. सहेलियां का झुमफा देख कर 
फिर wa को खोज लेती हे । तत्पश्चात 
रातविषा जो खो सितारों का समूह है 
Ta कर एक फे पश्चात्‌ दूसरे gail कं 
समाचार प्राप्त करती जाती हे | ओर 
t बात को वेद भगवान ने स्पष्ट ढंग 


पर बतलाया दे । 


९२३) WAF HOQ ०अमन्त्र९-इस मन्त्र 
मं बतलाया गया दे कि सव ळोको कुरो 
मं विशेष करके सात सितारे सूय्यै 
चन्द्रमा, मंगल बुध,यृहर्पति, शुक्र,शनि- 
रचर की परिधि अन्त का स्थान भूमने 
का ज्ञान से लोग जानते हे, वद्द ज्ञानी 
कहलाते दें।. 

(२४) ऋग्वेद म०५ सू०५४ मत्र ४-इस.वेद्‌ 
मंत्र ने जगत फो घतछाया कि जा सात 
सितारे दिनों फो गिनाते हैं बह ही 
अन्य सव लोकों को प्रवन्ध में wa 
हुय हे। और ae दुख देने बाळे नहीं 
हें । किन्तु दुःखां का नाश करने वाले 
दं । फलित ज्योतिष क मानने बाळे और 


~ 


प्रहा के मान से Gea वाळों कों >= अवात खे ET वाण का एस सना (लि मर अ मंत्र 


7 
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है चरद्रमा ने केवल एक माञ ।छपा 
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दिया g । 

(८) ऋग्वेद HOR में ४-म उपदेश हे 
खि दिन रात से ही महीने बतते ह,महाल 
से ऋतु होते दे । ऋतुओं खे वष पूरा 
glare) . Brn 

ga संघ वेद मैत्री के प्रमाण देने फे 
पश्चात्‌ यदि विषय को समास करद तो 
एक बड़ा भारी अन्तर कि वेद मन्त्र तो 
सूये के चारों ओर प्रदक्षिणा करना 
बतलाते हे | परन्तु सूय श्िद्वान्त geal 


फ चारा आर सूय Al qaa मानता ह। - 


qarag शिक्षा भी पवित्र वेद का. ६! 
या पवित्र घेद की शिक्षा ख़ उल्टा ह 
मनुष्यों के हृदय में यह शक्तो डालने 
वाळी बात होगी | इललिय हम रुपए 
करले है कि सूथ-सिद्धान्त के कता इक 
बात फो ust भांति जानते थ किं सूय 
के चारों ओर पृथ्वी घूमती दे मगर sei 
ने छाध!रण मनुष्या छो समझ।ने केल्य 
पृथ्वी के SAL ओर qa को घूमता हुआ 
दपए करके पेस उम पमान पर दिखाल 
स्थिर किया कि गलती जरा भी न ge! 
और यहद उनःक्राः GA डपकार TAT 
Sara रेखा गणितं के Kaa खले 
ओर सतहको परिभाषा जानते हुए E 

कागज. पर: खत खचि कर Wa भं चाडाइ 
MAT दाता द समझावःह आर आए 
लोग अवद्य प्रसन्न eit यादि दम यह 


fam कर दें क्षिचाहे पृथ्वी का घूमना 


मानोः चाहे सये का । दिसाब में गलती 
नहीं होती उत्त का कारण बह दें जो 
अंजुट्नजूंम के कती ने पृष्ठ ११२, ११३ 
परें दज HAA है । हम Tas उन्ह 
साका फें शब्द में पाठकों फी भट 


करते दै। 
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| उपस्थित हे एकका नाम जबार हे Tat 


i सितम्बर 4 ga यानी मछली यदि दुसरे 


शू ~ = : ~ काऱ 
"इस घाते फे समझान क ळय चार 
बड़े प्रसिद्ध सितारों के बुज लेते है जो 
आकाशा छे चारा आर एफ हं वृतम 


1 सम्बुला Hat का अफरब (Asg ) 
चौथे sr ga ( मछली ) हे याद तुम 
रात को १२ बजे भाफाश पर दक्षिण की 


आर WT करा ता द्सस्वर कत Hela मं - 


~ 


तो इन सितारा क IAT म तुम का कवल 
NATL (TAIT दगा । 


माचे म सम्बुखा जून में विच्छू ओर 
वष दिसम्बर मे फिर देखेंगे तो फिर 
बढी जवार दिखाई देगा । अब जरा देखो 
कि इस बात स क्या सिद्ध ala दे । 
तुम जानते हो कि आधी रात फे समय 
खूय्य इम से पृथ्वी की दूसरी ओर 
पर होता दे | इंसलिये जब हम दिसम्बर 
मै अद्ध रात्रि को जबार को देखते इ उस 
समय सूर्य पृथ्वी की दूसरी ओर पर 
होना चाहिये | अब जो {चत्र नीचे खचते 


N Se ` F 4३९ 
semi द्ख़ो॥ टु 


& 


` 


A 
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जवार का स्थान हे सूथ्य उसके aga 


का स्थान अक्षर अ, Wea छोटे ga À 
| हे. होना. चाहिये और माचे के 
महन म आघीरात को GA सम्बुला जहां 
[काइ देगा उल. समय सूय्य अवश्य 
पाथचा क दूसरी आर होगा | जहां नुक्ता 
WAT । इला प्रकार जून के मांस में 
शुन्य, ज, पर आर सितम्बर के मास में. 
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सम्बुळा 


इस में “पृथ्वी! केग्द्र में है. ओर जहां 
SAC कॉ fata, ज, दपर आता “है 
का आर होना चाहिय! इस लिये सूय्य 


peal करक एथ्वा फो उस क जाश ओर 


प कोइ अन्तर नहीं होता जसे:-- ` 


द; पर होगा अर्थात QA प्रथम, अफ पर: 
ओर प्रस 
क परचात्‌ फिर शुम्रना' आरम्भ 'फरता 
इ परन्तु वास्तव में यह Ae g- 
AN नह हे, भगर जाहिर में ऐसा हीः 
मालूम होता.हे।- यादे रुय्य झो केन्द्र में 


~ 


घूमता हुआ मान ले तो सी इन बातों में 
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( २३) Se | = 


oja दिसम्बर जवार 


D 


खस्बुला 


~ 


यदि शरद्‌ ऋतु बड़े दिन फे निकट | स्थिर मानो चाहे qÀ को हिसाब में 
पृथ्वी को अ स्थान पर समझो तो पृथ्वी | कोई अन्तर नहीं आता, ज्योतिष विद्या 
क एक ओर खूय्ये होगा तो दूसरी -ओर | का wal तो यहाँ तक लिखता दे कि wa | 
जवार होगा और वसन्त ऋतु में पृथ्वी | इन दोनों में स किस fea se ठीक जाने 
स्थान ब पर होगी तो पृथ्वी के एक ओर | फिल फा गळत-- = पड ys fe | 
सम्बुला बुज होगा दुरी आर सूय्य व | ता०--१०० १७ :: | 
ली पकारल estes ay पदती, को dian आय्ये पानीपत ४. | 
AE AE HEL HE LE << lle, ge, ty, << << ES A “<& 


घर ब्‌ठ सस्कृत alag आपाबनाकसा का सहायता क धर : | 


बेठे सस्कृत सीखना.चादते हें, तो सइक्कत के प्रासद्ध विद्वान्‌. पं० सातवलकर जी". 
की बनाइ हुए पुस्तक “ सस्कृत फा स्वयं शिक्षक” ANA कर पर्द, इस. स.दो.मास 
म सस्कृत आजाती हे मूल्यं भाग पहिला १।) भाग दूसरा t) 

j मिलने का पता; 


| राजपाल मेनेजर आय्य-पुस्तकालय, | 
| | | कि अनारकली ठाहार । | 
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( २७ ) 


& | आय्य आर इस्वी महीनों की 
- ` तुलना । 


पाठकगण ! इस लेखढारा हम | 
(ईसाई ) तथा पंचांगों की तुलना करना 
चाहते हैं, और यह दिखाना चाहते हैं 
कि आय्ये पंचांग मै कुछ विशेषता है । 
दृष्टान्त के लिए हम पाहिले महानां के 
नाम लेत हैं ओर यह दिखाने का प्रयल 
करेंगे कि युरोपीय तथा आर्य्य पंचांग में 
बारह महीनों के प्रचलित नाम क्या हें 


उनके शब्दार्थ क्या हैं। 

AA ANOS १ 
युरापीय महीनों के नाम । 
जनवरी ( January )--यह वर्षका 

प्रथम मास ( Astronomy ) ज्योतिष | 
है जिसे रोमनिवासियों ने एक देवता 


a मु a क न कक. 


) 


में जेनस को समर्पित किया ओर उसके 
TI नाम पर महीने का नाम रखा | उनका 
विश्वास था, कि इस देवता के दो ais 
[ने थे, इसलिए यह दोनों ओर (आगे, पीछे) 
देख सक्ता था । यह देव आरम्भ देव था 


| 
2 


जिसको प्रत्येक काम के आरम्भ में म- 
नाया जाता था । चूकि जनवरी वर्षे का 
प्रथम मास हे इसलिए इसका नाम जेन- 
सदेव के नाम पर रखा गया 

फचरी (ebruary)—sratgaa का 
महीना । 

‘ara ( March )--लड्डाई के देवता 
"मार्स के नाम पर रखा गया | 

अप्रेल ( April )--वह महीना जब 
पृथ्वी से नये ५ पत्त, कलियां ओर फल- 
फूल sae होते हें । यह नाम उस 
महीने की ऋतु का योतक हे। 
| मई (May —ag महीना प्रारम्भिक 
i भाग ।: भावार्थ यह हे कि इस मास में 


onion 2) 


a 
= 


n aaao 0 K3 


ऋतु ऐसी शोभायमान होती है जे 


नवयुक तथा नवयुवतियां | 

जून (४५७॥०९)-छंठा महीना जो आ- 
रम्भ मे केवळ २६ दिन का होता था 1 
इसके नामका Weary छोटा महीना हे | 
महाराज जूलियस dat के समय से 
३० दिन छा मानने लगे हैं । - 

जोछाई (July )--जूलिंयस सीजर 
के नाम पर, जो इस महीने मे पैदा हुआ 
था यह नाम रखा गया। 

अगस्त ( August )--महाराज अग- 
स्टस सीज़र के नामपर यह नाम रखा 
गया । चूंकि जूलियस सीजर के नाम पर 
रखा जाने वालां जौलाई का महीना ३१ 
दिनका होता था और हे, इसलिए अग- 
Ze सीजर ने अगस्त का महीना भी 
उतने ही अथीत्‌ ३१ दिन का रखा | ओर 
यह महीना ३१ दिनका चला भाता हे | 

सितम्बर (September )--शब्दाथ 
amat महीना क्योंकि रोमानिवासी | 
अपना वषे माच से प्रारम्भ करते N | 


अक्तूघर (October)—aeqry आ- 
sat महीना । रोमानेवासियां के अनुसार 
आठवां महीना ।. 

नवस्बर ( November )--शब्दाथ, 
नबां महीना | रोमनिवासिया के अनुसार 
नवां महीना । 

दिसम्बर ( December )--शब्दाथ, 
दसवां महीना ।रोमनिवासियांके अनुसार 
दसवां महीना | 

ऊपर दिये हुए शब्दार्थो स x होगा | 
कि अग्रेजी मद्दीनों म कुछ के नाम देव- 
ताओं के नाम पर, कुछ के ऋतु के अनु- 
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गळ 


aS 


Ea कछ छ महाराजा के नाम पर आर 
शष के क्रम के अनुसार नाम रख WHE | 


आर्यं महीनों के नाम | 
`. महीनों के नामों के शब्दाथे समझने 
स पहले, हमे कुछ ज्योतिष के सिद्धान्त 
समझ लेन चाहिये, क्योंकि इनके बिना 
शब्दार्थ समझ में ने आवेशे | 
१, आय्य ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी 
सूय के चारा ओर एक अडाकार TAA 
२६५-२४ [ZAA घूमता ह्‌ । यह अडाकार 
माग बारह भागो मे विभाजित हं, ओर 
उन १२ भागा के नाम मेष, बृप, मिथुन, 
an, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घन, 
मकर, KEN. मीन, हें । इन १२ भागों के 
नाम भी, जो १२ राशियों के नाम से 
विख्यात हे,ज्योतिष की एक. विशेष बात 
बंतळाते हे (इस अवसर पर उसक साच- 
स्तार वर्णन से लेख लंबा हो जायगा) | 
२. यदि हम सूय और पृथ्वी की सा. 
पेक्षगाति को (relative motion) समझ 
ळं तो विदित -हो जायगा कि पृथ्वी को 
स्थिर मानकर, सूर्य को पृथिवी के चारों 
आर घूमता मान ले तो भी वही दृश्य 
दीखगे जो सूये को [स्थिर ओर पृथ्वी को 
घूमता हुआ मानकर वास्तव में होते हैं । 
इसका साधारण दृष्टान्त यह है कि यदि 
किसी रेलवे स्टेशन एर दो रेलगाडा 
खड़ी हा आर उनमे से एक चलना आ- 
रम्भ करद्‌ ता प्रत्येक गाड़ी के मुसाफिरों 
को दूसरी गाडी चळती दीख पड़ेगी | 
इसी सिद्धान्त के आधार पर शास्त्रकारी 
ने-यद्याप वह मानते.हे, कि सूर्य के 
चारा ओर घूमती दे-सरळता के लिए 
पृथ्वी को स्थिर ओर सूय्य को उसके चहु 


आर JAA हुआ मानकर गणना की हे 


पराएका aaa ---< 
4 
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RR. 
परन्तु आय्ये ज्योतिष-शास्त्र से अनभिज्ञता 


के कारण सवसाधारण यह मान बठ है 
कि वास्तव मे सूय ही घूमता ह ओर 
पृथ्वी नहीं | 

यादि पृथ्वी घूमते घूमते अपने मार्ग 
क्र फिसी विशष भाग कन्या म होती. हे 
तो पृथ्बी आज कन्या: नाम के भाग अ- 
थवा कन्या राशि मै हे यदद कहने के स्थान 
में हम कहते हैं किसूय आज कन्या राशि 
के हें अथवा आजकल कन्या की सक्रांति 
aaa है। सौ २ वर्ष मे यही बारह. 
महीनों के नाम पडे हैं । 

३. जिस पुकार पृथ्वी सूर्य के चारों 
और एक अंडाकार वृत्त में घूमती हे,ठीक 
उसी प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी के चारो ओर | 
एक अडाकार वन्त मे २७ दिन ८ घंटे मे 
घूम आता है | इसका मार्ग २७ भागों में 
विभाजित है ओर पृत्यक भाग को नक्षत्र 
कहते ह । २७ नक्षत्रा के नाम यह हैं : 

१. आश्विनी, २. भरणी, ३. RARI, 
४. रोहणी, ५, सृगशीर, ६. आद्रा, 
पुनषेसु, <, पुष्य, ८. अस्छेषा, १०. मघा,. 
११,पूर्षोफाल्णुनी,१ २. उत्तराफाटगुनी, १३. 
हस्त, १४,चित्रा,(५.स्चाति, १६. विशाषा 
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चन्द्रमा दोना घूमते दीख पड़ते S| 
a ons EC 


f> 


>” 


à >“ a 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २९ ) 
ता ` सूः L3 A ~ had 
| | ५. जब सूय ओर चन्द्रम 
ad a tek र चन्द्रमा के वीच म |: मांद्रपद प्वीक्षाद्रपद्‌  २फाल्‍गुन उत्तरा a 
ह ( पृथ्वी होती हे तो चन्द्रमा का घह अर्थ सर डबल्यू 
गैर ति ति डबल्यू जोन्स की (Sir W Jones) 
र भाग जस पर सूये का प्रकाश पडता है भी ति 
ane सम्माति हे, कि आय्यों के महीनों 
हि हाता & । इसी कारण क.नास इत्यादि से प्रा पता लग 
शेः एसो अवस्था म चन्द्रमा सम्पूर्ण पूका- र 
ni be कि आय्य ज्योतिष अत्यन्त पुरानी है । 
= DE । "अतः पूणेसासी को | आथ्यौ मे पाचन (का में वषे 
dee जब चन्द्रमा पूण पूकाशित होता है, मास से प्रारम्भ होता थ Te 
ta चन्द्रमा आर सूय पृथ्वी के ढोनों ओर छोटा और रात अ Pee त 
A उलटी दिशा म होते है मी व कस, 
शशि 5 ee 4 Rl s ईसा कारण मागशिर मास का द्वितीया 
लि. og य्य महीनों के नाम नक्षा क नाम | नाम का अग्रहनय था जिसका 
रह पर रखे गये हैं।पूणमासी को जे ला नक्षत्र | है, के वह महीना जो l वर्ष fens 
ता हे उस महीने का नाम उसी से पहले छी ir 
र गा 
रे हा या NR पूर्णिमा को पाठकगण ! आपने अंग्रेजी 
| न्द्र, पट हँ 
a ॥ मे E फा न RING लान af इस 
तर | द्‌ = ववरण से विदित 
tal १२ नक्षत्रों के नाम नक्षत्रानुसार इस य 
मै तिमी जार जहा AAS महीनों के नाम देवता, 
a महीना नक्षत्र महीना नक्षत्र ae oo या BASSAS! 
| A गये हँ, = 
i १ चेत्र चित्रा ७ आश्विन अच्चनी abe Er Ect 
अल anie n नाम वज्ञानिक रात से रखे गये हैं 
$ TART = काक्षक ऊात्तका के कवल नाम-सात्र 0 र 
i 2 ज्यए ज्यएा 4 भागशिर म्रुगशिरा Tea] ता का पता हत." pa र 
Regs an न ता हे । प्राचीन 
प्रा BERS SAE १० पोष पुष्य PH पुरुष ज्योतिष में अ 
१ ५ श्रावण MIN (१ माघ मघा 7 व्य 
45 = Seer करयुक थ ओर उनकी शत 
a & इसमें सूथे सिद्धान्त प्रमाण है | के टूटे फूटे चिन्ह आज तक आर्य्य a 
ah भचक्रं अमणं नित्य aaa दिनमुच्यते । माज म पाथ जात कयात अचल, 
३. नक्षत्र TWA मासास्तु क्षेयाः पर्वान्त योगतः +| WA हम प्राचान आय्य सभ्यता का 
र “rite भचक का भ्रमण करना.ही | मान करे, और उसके बचे बचाये चिन्हो 
नाक्षत्रिक दिन है | से IIR पता लगा कर समाज के 
पूर्णिमान्ताधिष्टित नक्षत्र के नाम से मास का | सामने रखे जिससे देश का कल्याण हो । 
रो नाम जानना चाहिये । 
g ८ 
BI 
वीं i 
फो 
था 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| l फळ 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : ' 
CaN | 

[ताथ पत्र १९१९ 

सयुक्त प्रान्त आगरा व अवध 

नोरोज १ जनवरी मंगलघार| | 

ग्यारहवींशराफ २५ » © शुक्रवार: | - 


अवकाश तिथि पत्र १९१८ 


> GAA प्रान्त % 


५ ` | नोरोज १ जनवरी . मंगल फ़ 
लोहड़ी १२ o» TAAT मकर TELTENE E PAAA 
सोमावती anaana सोमवार मोनी अमावस ११ फरवरी सोमवार 
बसम्त पश्चिमी १५ „ शुक्रवार | बसन्त पड्चिमी ह ia ak 
शिव-रात्री (२ मार्च सोमवार शिवरात्री, १ हू माल सोमवार 
होली ३५ २८्माचं सोमवार| हौली २५ २७माच जात 

be ८3 
Ewes ITE स्ट आठ फामेला ३ अप्रेछ बुधवार | 7 
SSS Reet) SSRIS | रामनोमी १९ , .... शुक्रवार 
रामनामा १९ p शुरूवार | स्टरहालडे आज्ञा गवनेमर्ट 
शाब्बराति Wak शनिघार एदायशअलोमुतेजा २४ » बुधवार 
सालगिइर फैसरहिन्द ३ जून सोमवार | vaata १५ मई शानिवार 
मेला भद्रकाली १ जून . बुधवार सालगिरदकेसरदिन्द ३ जून सोमवार 
मेला जोली _ १२ जून बुधवार | जमातुलविदा ५ जुलाई शुक्रवार | 
निमेळा एकादशी २०जूब  वीरचार सोमावती भमावल ८ » सोमवार 
जमातुल विदा ५ जुलाई शुक्रवार | इदुटिफतर १०, बुधबार 
सोमावती अमावछ ८, सोमवार | व्यास-पूजा १३ ,, - मंगलवार 
| इवुल्फितर १० जुलाई घुघवार नागपञ्चमी १२ अगस्त सोमबार 
व्यास-पूजा २३ ,, मंगलवार | शा T न KUR 
रखड़ी 5 एअगस्त चीरघार: य | A सितंबर wie 2 
जन्माष्टमी. २९ „` MAIC) अनन्दचौदस (2 grea 
इवुज्जुह! १८लितस्बर सोमवार यो ; > ; 
a- A = तातील mat १६सितम्वर ar (१ माह) 74 
अनन्त ATA १९सितस्वर वीरवार 5 १६ अक्टूबर - 
| दुगा अष्टमी १३अकतूवर शानिचार E - २५ सितम्बर ता 
| gaa १३से १ दअकतू० रवि से बुच | o २६ अक्टूबर (१ माह) ' 
| दशहरा १३मकतूवर R Wes ANI Ye शनिवार / 
दिवाळी ३ नघम्बर इतवार | JEA ७से१६अक्तूषर सोम से बुध 
i मैया दोयज ५ ,, मंगल | दुर्गाष्टमी १३ a -राषिवाए | 
र्ळत गुरुगोविन्दासिद् ९ ,, शनिवार oS १४ कक १ 
| अर ; Be 1s a 
hi es ee अर मु देचउत्थान १४ , बृहस्पति |. 
a जम्म गुरुनानकदेबजी!८नवम्वर सोमवार | काशी स्वान १८ » » rT. 
$i" माखिरीखद्दारशम्बा ४ दिसंवर बुधवार | आखरी चद्दार शम्बा ४ दिसम्बर बुधबार 
« | बड़ादिन २५से ३१ दिसम्बर | वड़ा दिन २५ से३१ दिसम्घर 


i ` oro f 


1 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
॥ 3 


ककल 
t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्यों के मुख्य त्योहार १९१८ | बल क देन amaga 


र्‌ नाम अवकाशा . माइ दिन 


ANAT पं० लेखराम १५ , शुक्रवार 
स्थापना JERS २५ ,, सोमवार 
वर्षी पं० gaga १०्अप्रेल बुधवार 
श्रीराम जन्म १० अप्रेल शनिवार 
श्रीकृष्ण जन्म २९, अगस्त बृहस्पाति 
विजय दशमीं १४ अक्तूवर सोमवार 
ऋषि TART परलोक गमन 

३ नवम्वर रविवार 


~x "७ 


गुरुकुलों में मनाये जाने वाले 


त्योहार । 


(१) आय्थसमाज छी स्थापना 
का दिन 
(१) रामजन्मादेन FER 
(३) श्रावणी 
(४) जन्म अष्टमी 


स्रावण वादि १५ 
भाद्रपद वादे ८ 
(x) स्वामी विश्जानन्दी जी की 


Brat Maz मूल्य ॥४) 


2 tr a 235 iS SS रा 


ढ्यानन्द्वोद्ध उत्सव ११ मार्च खोमधार | (७) ऋषि उत्सव 


>> (> 
चेत शुदि ५ 


३१ ) 
मृत्यु का दिन 


आश्विन वादे १३ 
(६)विजय दशमी | 


४आइिविन git स 
लेकर १० तक 
कार्तिक वादे १४ 


(८) दयानन्दाव्द » सादि १ 
(<) agua माघी १ माघ 
(१०) बसन्त पञ्चमी माघ Bie ५ 


(११)णुरुकुछ जन्म उत्सव फाल्गुण वादे १४ 
९१०) दीक्षा रात्री 
(१३) वीर उत्सव 


१0103 १० 
» सुदि 
(१४) गुरुदत जी की मृत्यु देत बदि १४ 
१५) राजदनर का जन्म दिन ३ जून 

त्याद्दारों क दिन गुरुकुलो को स्वस- 
ज्जित करके विशेष उत्सव मनाये जाते 
हैँ भाषण होता दे भौर we gare जाते हैं 


लाहोर की मुख्य छुड्टेया 


होला JEI २८ माचे दीरवार 
मेळा भद्रकाली '५ जून बुधवार 
मेला जोड़ १२ ,, ,, 


उसे दाता गजषखश २५ नवम्घर 


आर्य्य डायरी १९१८ 


oes ` >A Y 


हिन्दी ब उद्‌ दोनों भाषाओं में इकट्ठी छापी गई हे साय्ये समाज के विषय में 


AR FR र (२: 


जितना जानकारी इस डायरी से आप को मिल सकती।हे ओर किसी स नहीं। 


राजपाल मेनेजर 
आर्य्य पुस्तकाळय 
लाहोर । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee eee eee = 1 Pare 


| 
| 
१ 


॥ ~ 
हु दिन | T 
~ मान € 
rls -ZT मस्त | पत्र तथा तारा 
१५५ | | | 
whe le 1110 
७ 9 ०1615 Fl 
A [त 
शि 
म ५७ ६५०, ५१४ नोरोज 
| २७५५ EBS] ५१६ 
7 | o| ६।१८| ५१ 
J ४७५०| उ २३० २६ १| ६३८ ५१२ 
a १२१६ ६ १९३२ २६ ३| ६४७ ०१३ 
र| ६ १८ खच ३६४३ ARE] ४| BIBS] ५१३ 
Ja ५८४४स्व्रा३० २ २६ ५ ६/४७ ५१३ 
a) ६५ ०| faze) ९ ६ ७ ६४७! ५१३ 
घु २७०2१४८ २६ ८| ६४६ ५१४ 
q o रध्ज्य४८|३६ ९| ६४६ ५१४ 
ag g 28 ४ २६११ ६४६। ८१४ 
a पू|४२/२९ २६।२३| ६४५ ukel ळोहड़ी 
1२९० 3३०५ १४| ६१५ ०१० ९ 
| ३| Fax २६१६) ६४५ ५१७ 
मार 3/88) १६३३ ० १६|१७| ६४५ ५१६ 
ale १२८३-२८ ८ (६१८) ६४४ ५) 
s ५२७ ० | १२४२० २६२० ६४४ ५१६ 
छ ६२१ १५ y 708e १२|९६| cod ELBE! (७? 
J a ७१० ४९| र्‌ १७९८ २६ | ५४९] ७ a 
२० ci ojt] अ १३५६ ५६२ | 
न 4 Š 3 ` २४ ९४३ IP 
च| २ a} tjat भ १११९ lis न नक. 
मर ० ३| ९| कु ९२९६ ३०| ६ १ 
ale? १५८४० | रो। ८३८ $ ६३१ ५)? 
१६१६ २३| मृ ९१० ail ६ 
( t न X 
४२६ 
R 
६ 
ह 
द 
६ 


>“ Digitized by Arya UM cll and eGangotri 
l 
जनर्दरी १९१८ आर्य्य AAT सत्‌ १९१८ शालिवाहन १९३९ 
दयानन्दाब्द ३४ आय्ये Ho १९७२२९४९०१९ | 
र $ | > 


7 
य्य का 


~ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<_— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 ae OE) 


क, 


a (म in 7 = i % 
o | फरवरी. १९१८  आय्य FATT ९९१८ शा छिवाइन १९३९ 
we : 
, _ | दयानन्दाब्द ३५ j आ।य्ये सं० १९७२९४९०१८ í 
| ' 
w z । 
p माचच।दू, राशि . a | | 
१८७४ चन्द्रमा मान | 
| ye) परया f | 
४ p हि 
A E 
iv | 1? | 
iF co 
+ ~ | 
बलि | 
J | 
शा तुला Ro २९ २७ t | 
। (२७८ 
a a 
~, ६! 
शु १७२५ ६३ 
Rep ११६५९ 
२७,३१| ६३०| ५३०, ; 
३० ६३० ५३४१ सोमावती | 
२७३८ ६२९ ५३:| ˆ [ अमाचश्या| 
. KOEN ६२९| ५३९ | 7. 
2 AT ३७३८२७४५ ६ ९८ ५३३ 
ay] ie is} ५।३४। वसन्त पंचमी 
। (२७५२ GREP ५३४ . 
qs 3३५५८९२७५४ 


1 meme Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ५ र > Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri i yg 
| | Es o 
माचे ९६९८ आर्य्य जन्त्री सत्‌ १६१८ शालिवाहन १८३६ |. 


दयानन्दाब्द ३४ | आर्य्य ào | 
| — ० । 
\ = ; गी | 
| 5 फाल्गुण | न्तन रह सूय्य i 
तश दि द 
ष्ट a z दि१९७४ चन्द्रमा Sga | अस्त K 
wD E- 
27 पच तथा तारा चऊ 
E fis Fol | 
(2 ho — ed a her 
Ble ke | plee नाम ४४४९६१ l- 
A | le दिल SESE Fj 
७२३२४। ६१४ १६, | क | 
शु | ५२४७२५ १०२२ ६ २२ ४४८ श॑ ~~ | 
Fp eg REE 
१०१२६२९७१२ ४ 22018 र 
. TERR eer a र हे । 
AS S 
[म $ = ५५२) ( शिवरात्रि of 
` ७ ५|५३| १ दयानन्द बोध 
सक Ql ६ ५|५४| (उत्सव | 
४ ६ ५ ५५५ चीर तीज लेखरा : 
R ६। ४ ५५६ re 
बुष | ६ | ६ a) ५४६ a. | 
त्व २| ५५ a 
मिथुन १८ ६। १ ४४८ ८ 
& ० ६५६ 
c |. पस | 3 
कक २६ , ५ ० ६ ० दिन रात बराबर || ' ॥ 
- ४१४ ६ १ - | ae 
2 TERNE E | 
सिंह | ° ५४७ ६ E i 
Re k गुरुकुल का जन्म |. 
कन्या |२५।४ ३०२१ x Ele 2 1 . : 
; ३०२४ ५८५५ ६ ४होली समाप्त | ' २ 
तुना ४६११३०२० ४४७ ६ &| ` | 
३०३२ ५५ > 12 
कि -। ४४१२ नि 2३4 ३०२६ ५१३ i | 
| (शान ३९३६) बृश्चिक२३ Seu ५५२६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E - ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ee) 
SS 
अप्रैल १६१८ आर्य्य जन्त्री लिवाहन १८३: 
प्रेल १ थे जन्त्री सन्‌ १४१८ शालिवाहन १८४० | 
_ | दयानन्दाब्द ३४ ; ARG स० १९७२२६४६०१६ 
Uy Te ho : tS र y 
Jo | चित | नक्षत्र राशी ES 
w) वदि१९७० चन्द्रमा T | dag I ५ 
i, FA = 
८71 | ae | | पर्व तथा तारा चक्र 
wy E Chy, ov 5 
i by पि H z z = =| pI K 
[PRR eB हक Bel Bee eee EE 
११८२० ५५२२०अ ४३ १२ ; ae ५५ 8 2 
a २१६२१ ६७२ aeae धन ४३७०३०४ dal l 
- वि | ३२०२२| ७५०२९ मू ४० ७ | | factual ५५० ६१० 
Z| ४२१२३| ०४७४४पू ४३१० मकर ४७४१३०५६| ५४६ ६११ 
शु | ५२२२४) ९७४ २३ ७११४ fat] | ५४० ६१२ 
श | ६,२३२५१०/२६४४ श्र SRE ३१ ४| ५४७ ६१३ 
““र | ७२४२६११३४| si |२५| =| कुम्भ | ६४०३१| =| ४४६ ६१३ 
सो 5,२५२७,१२२०/२१ श॒ ३११७ | [३११२ ५४४६ ६१४ 
मे | ६२६/२८१३२२३१ पू २७१० मीन १३ १८३११६| ५४४४ ६१४ ु 
घु [१०२७२६१४ १६३३ २३१२ |३१२० ५४४ ६१६ वर्षा पं० गुरुद्तजी 
T URS Rot teet १९१५ am १ aS १४३ ६ १७' 
शु. |१२२३/३१| २/५४.५३/अ (१५४२ ३१२९८) ५४२) ६१८ 
- श १३र थे | ३५५ ata १२३७ दष RG २३१३२। ५४२ हे a वसाखी ~ 
र |१४| २ २| ७४५२१८ (१०१४ | ३१/३६ ४७१ W 
i 3 ३ ५४8४८१ SKS मिथुन |२5,३५,३१४० kno! ६२० 
से १६) ४ ४ ६४१२९५९ | ०२४ | ३१४७४) ४३६ ६२ 
छ स टाळाल ३९६, ६२१ 
sore : £| GRR) SRS] कक ५५५६९२३१४८ ५३८, ६२२ 
बृ १८ ६| ६| 5४६३७ पु ११२६ २१५१) kas] ६२२ 
शु |१६| ७ ७| ९५२ पु १४४० हे | |२१५५ ४३७ ६२३ श्रीरामजस्म 
श |२० ८ ८१० ५८५३ रक्ष १६१४, सच Largas ५३६ ६।२४| ७) 
२२१ | १११ ६ [म २०३० _ | | fat २१३६ ६२४ 
।सो॥२२१०१०|१२ ।१४पू ३०४७, कन्या ५७२४३२ èl ५३४५ ६२५. 
स ,२२,११११,१२| | ४3 jas ta Al ३२ | wae ६8२६० 
वु ।२४१२/१२/१३१०| Ele ४३३७ ३२१२ ५३४ ६२६ - 
दढ |२५१३१२१४१४५९चि४३३५| तुला १६३६३२१५ ५।३३| ६२७ 
शु ।२६।१४,१४| पू १७१० स्त्रा ५४ ४४ | २२१५ ५३० aks] 
' श २७१५१५ ब RR ARTY RE KE) TRAM 2२५६ ३२२९२) ५३२ ६९६ 


र रुप १६ १८ २२४२०५अ ke | ३२ 


|सो,२६१७१७ ३२४४४ ज्ये २२. 
म २० १०१० 8२५ 


Pete 


May 


३४5; धन `. | २४८३२२१ 


CELE Drs ESL ES | 


i १ 


मई १९१८ 


| ३४ 


Ly 
e Fi र अज l i ष्का 
L z | Saa राशि? दिन ey 
| ० १८७५ | `` चन्द्रमा मान [उदय | अस्त 
= —— | 
El | पवे तथा 
wl a 
Ejs | ह || तारा चः 
E J E] क्र | 


[eS ae भी न तो ॉफ्‌]ौ ॉउा तय 


Mee CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६) 


a — a 
आर्य्य जन्त्री सन्‌ १९१८ MRA १९४० 


आय्य सं० १९७२९४९०१९ - 


ELIGI 


५ ० ४४ १८८ 9८ १८ ८6 ८-2 02 0 £ ४ 


NES 


f 


. | 
- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पु : । 


(as) 
a j 
जून १९१८ आय्य जन्त्री सन्‌ १९१८ शाळिवाहन १८४० 
E- दय!नन्दाव्द ३४ l आय्य स० १०७२२९९४०१३२ 
F वात = दिन- | Gea का a 
ole) | सम्वतं | नक्षत्र राशि चन्द्रमा | मान । ee 
| ।५ ||| १९७५ | ds ° कय अस्त qa तथा तारा 
त्री १ रि? कछ ; १ 
tis S| ow 3 
| Ic’ 
Pe [2 ; Í ah 
rE 04 | lh) छ रि 
[४ | bo | | च.) t 
=| skeet Ele! E BERIE ९८७४ 
jf} pl | Slee NNN 
श| १२११०| ७२८ ४६ १६५४ ३२५० ५१४ ६४६ 
र| २४२२० ८३२ १६श |२४| ७ मीन ।१५/३३|३३|११| “१४ ६३६ 
Bi] ३|२३|२१| ९२६१४ पू. ८२२ « ३३५५ Sigg] ६७६ खालगिरह कसर 
à| ४।२४/२२।१०।२०|११| ड| ५२८ | |३३|१३| ५१३ ६४७ $ 
बु) ५।२५|२३|११|१४| ८ रे) १२३ za | ७३३४५ “१३ ६४४) मेला भद्रकालं 
ब ६४२६९१९४१३ ८|११| अ | ६१३ २३८४ 5/१३ ६४७ 
~` .. । शु ७२७१२५१४ ३| ६ भ luel ८ इप ८२७२३५७ ७१३ ४३७ 
| श ८२६] अ|5५|5६| ५१२७ | ३३५८ ५१२ ६ £ 
र| ९९९२७ ज/५४५१।.रो ४९३२५ मिथुन (९४ Re ०| ५१५ ६ 
१०३०२९८ २५२ ८ ४८२० ३४ १ “१० ape 5 2 
AUTER ३५० ३० झा 8८०५४ कक . ३४५८ : < पू RR s पाइला अभ्य 
बु (२९२ |३०| ४५०११ पु [५०२० ३४ A र १९ a 
| ARS |३१| ५५११० ५ ५२ ७ सिद्द ५७२ 1२४ ४ ११ नल 
i Fh | A) ६|१३|१०|६७ |५७| ३ AAEE | 
ग्य श १५५ | २| ७५६४८ म | २/१० : al ५/२१ 
| र १६६ | ३) ८६०| °| पू | ७५० कन्या |२४|२४।३४| ७ ५१० ६ R - 
4, = aeo | ४ ८ १| ३| उ |१४| < २४१०) ५१० ६० 
JA म|१८।८ | ५ ९ ५४६| छ | ८ तुला ५३२५३४ १९ छ Rel ९ a 
5 | HAM? | ९१०१०२८ २६१३६ | ३४१२ ५ ९ 215 व 
.| TRULY. ७११|१५७०स्व।२६ ४२ |) RLR ५। ९ ६ | 
‘| 1शु२११| ८[१२/१९/३०|चि ३१३६ aire (२०४८३४१५५९ 5 AAS LRT 
pel । 1 शा|२२|.२| £|१३/२२।९६| अ दि७ १२ i val ५। २ ६५९ ; | 
| र|२३]१३|१०|१४।२४|१०|उय|४०,३८| घन |३२|५३|३४|१६| ५ ९ t = ; l cd 
ciae? पू २४,१०। स्‌ |8२।५४ | ३४१९३) ५१० ६४९ : Ki 
। म२५१५१२। अ२५२७०पू 8४| «| मकर ५० aaga 
| बु२६१६१२ २|२४।३९| उ ४४ | 
| d ब२७१७/९४ ३/२१।१९| श्र 3२/३८ 
७. | थु२८१८१५ ४|.७३२|ध |३०,२३| Hea 
343 WRAY ५।१२:५५|श ३७२९ _ 
| ~| र|३१२०|१७| ६ wT |३४| ०| मीन 


५४ || | | | PP PEL ` ३० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 4nd eGangotri 


z ( ३८ ) 
जौ १९१८ आय्य जन्त्री सन्‌ १९१८ MIRA १९४० 
द्यानन्दाब्द्‌ ३४ . . : . .. „ आय्य Ho १९७२२९३९०१९ | | 
mS ———— 00 f Pe 
m| |अषाढवदि नत्र | राशी दिन सय को # 
~ १९७५ गी चन्द्रमा मान उदय |अरू e 1. 
“गण दय अस्त | पर्वे तथा तारा 
| Ee] E folie | एम चिक्र 
7 प | Bio) tf [9971 | 7 10:91: E 
ts 
२१८ ८०८४१) उ२६ ० ३४ Bl ५६१ ६४९ 
६२२१९ 4 २२१५१ मेष | al ५१११ ६४९ | 
२०१८४७४३| अ१८ ० ३४| २ ५१२) ६४८ म 
३४४७ भ १४३२) वृष (२८४८३४ ० | ५१२ ६४८ 
२७४७ ERRO ३३५९] ५१५ ६४2 \ र 
२३५९) रे) ९२९ मिथुन [RCs gia) ४१३ ६४७ 
२१ ८ म ८२१ Raise] ५१३ ६४७ | 
१९६४आ। ८२५। कक |१४५०|३३/५५| ५१३ ६४७ | 
१९ +| पु (०१८ ३३/५३| ५९२ ६४०७ सोमावती | | 
(९५६ पु ११५५६ ३३|५२| ५/१४ | | 
४९ BSa] सिह 11३५३३/५०| ५६४ ६४६ | 
२५१७ म २०९७ ३३।४९| ५९४ ६४६ र्‌ 
१९ २५ t |e z ४३|३६।- | 
१९ २५| TRAC] कन्या |5१३३३५|४८| ५१४ ६४६ 
३६| ६ उ३२१३ ३३४६ ५१५ ६३६ 
३०९ ०) ह३८|३८ - ३३४७ ५१५) ६४५ 
(8३82 खि8४|१२। लुळा |१६।४४।३३/४४| ४१५ ६४८ 
।89५६ स्त्र ५०,३७ ३३४२) ५९१६ ६/४६ ॐ 
५११९ [वि ५५।२९| वृश्चिक (२१९१६७३३४१) ५१६ ६३४ 
"०५४ ० अ ५६/२ ३३/४० ७२६ ६४४ § 
० 181३४ ज्ये ९०) ० न ५९१६ १४: 
५४२४ मू. ६५८ घन | १५८३३१८) ५९६ ६४६ f 
5२५० पू | ३३२ ३३।३६| ५१७ ६४३ 
५० ९| ड। ३३२| मकर ।१८१५३३३६| ५१७ ६४३ 
४३२० श्र| ०२६ २९ (३३२३ ५ ८७ ६४३ 
२४३१४ च ५०९५ कुस्भ |\९| ०५३३४० ५१८ ६४२ 
२६३९) शा५४१३ ३३/१७| ५१८ ६४६ | 
२०५५ पू ५०२३ मीन Paas] ५१९ ६४१ ५ 
२४५६ उ ४६१७ ३३२१| ५२० ६४० i 
(८५० र|४२ २। मेष ९ ९ ३४१८ ५९० ६४० । 
९२४३ अ ३८१२ ३१५ ५३१ ६३९ 
T भ ३४४० बृष ॥४८५४३३१५| ५ -२। ६३८ 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अगस्त सन्‌ १९४८ 


दयानन्दाच्द ३४ 


४ 33९ ) 


आर्थ Hel सन्‌ १९१८ 


a 


WIZARA १८४० 


आय्ये TO १८७२२८९९००१९ 


a 


Ale [> paai] z ४ [दिनः | सूच्य का. |. |= x 
y ave eee | La Be | मान उद्दय अस्त : 
| ~ fe 4 १९७४ | j Ea पत्र वथा तारा 
० | 
JPEN ह... 
गी || BE ied 
= «ट Ri ee प. हि Chp Bie BE j 
०८ 16151 57 51666 me 
Ol rire — = निल चि जा 
a] १२३१७) ९ १ Re क ३१६६ | “|” |३३। S “leat ६।३८ 
T १०७४१८६१ ५५११ रो २० छ मिथुन ke ०२२६३) ६ Saal ६३७ 
a] ३१२९५९१२५० °| मृ २७३६ [१४ al ०२३ ६३७ 
q| ४ २६२०११२७८६ का २३३४! ३३ °| ५२४ ६३६ 
S ५९७२१ १४४5५० पु ९८२६ कके ।१२१३/२२/५७ ८२४) ६३४ 
स| ६२८२२ weciael दु ३०३३ |p ३२५०) 0२९५) ९२५ 
घु, ७९९२३ goea ३३५७ सिंह ३३५४ ३२५१| ५२९| FRY 
aj ८१०२७ anaha म lacci | ३२४८ mae] RS 
झु| ९जा २५] ३५३५८ पू ४४| «| कन्या ०२०३२०५ “२७ ६,३३ 
Tho २|२६| ४० ०३५५ ६ | faxes] १२८ ६२” 
TARY akoj ४ १३९ ३ ५६ = | | fear] “२८ ena 
Blea] ४२८ ४ Gata ६० of तुळा २२९२३७३०३६ “:९ EAU 
seal ५५९) ९१९२० ,, २४२ | 5 ३२२२ ५२८ La] 
q | å ३०| ७ १९।३५्वा| <३५| शाञ्च क ५७ २:/३२|२४ “१० J ies 
F o3 gi ८२०, १थि १२३७ | [2339] ३१ ६२०; नाग पचन 
grej eda sash ala १७४७ ERA Reel 
axles] ९) ३१०२३ Resa २०४१) घन २०४१३०५२१। १० BRS 
x 1१८१० र बू RAS | | ३४०८ DER ae 
PLAY Be gl ४पू |२२।४३| मकर | ३-४ Saa ६८६ 
सै।२०|१२। ५१३१९२७ ड २१५८ |. दिर 0३४ ९९ 
ड|२६।९३ ८१४११३९ श्र [९० ul कुम्भ ४८४८९ | a} 3 Bi a 4 7 
ढु।२२|६४ ७ पू ११९६ ध १७३२ Lep Re sl wees tal बच्चन 
gRs ८ सा, ६९५ C8 ke) मीन Re TERR द्‌ ३६ eS 
aja «| ३५४ "पू Ro aal | 4; ३१४५ “३६ ६०३ 
२।२७१७१० ४४८६१ ड; & २०1७ i aus ३१ v ५२७ ६२३ 
सो)२६१८११, ५४२३ रे! Reel Haq PS RUR aag! BAR 
म॑।२७/१९|१२| ६३६४३ भ (४४२६ । ६१४८ १३८६९२ 
बु२८२०१३। ७३११ a qe | ३०२० १३6९९९०६0 
बृ२९ २११५ ८|२६,२९| Tt ४८8८ 2 ७० 208 ma So MARE 
gR) ९२२३१६७ 8 मिथुन | aAa Be! ०।४:; ६१६ aes] 
शरिर SR Le १०१२२८७ अ ४६ | | Rs ३२ sue ac a 
र t 


ane l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४० ) q 
| : e A ~ १ 
सितम्बर पन्‌ ९९१८ आय्य जन्त्री सन्‌ ९९९८ शालिवाहन ९१९४० |. 
Tia) 
द्यानन्दाब्द्‌ ३४ आय्ये सं० १९७२९४२०१२ | 
na oS En HHS SE ° 
1 aed ~ T 
7 दनः घ का | 
। मान उद्य | अस्त 
h ७० 
f w 
| py 
७: 
S 
& 
i 


PDO 0 060 60 00 O 009 ८70 60 00 8 gt A MMMM 60 Mm 479 


कह 1 se फि कक लक Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 
ror |. 
/ अक्टूबर १९१८ 
(९, | Rae . 
” .| द्यानन्दाब्द्‌ ३४ ` 
e 
g janaa 
Sm 9 ~ 
५ ewl ०० ATE १९७५ TAA 
था w 
तक 
Yl wv 
क्र z A i | 
È LANA lel E 'i 
1 [eRe] | (El 2 
Ie ce ५2 Sy: 
NAIA | 
BES 


cae 


१,७८०) अ. £. 4 श७य ०६८० 4. | ३१ दिन 
av 


È १०१२ 
(४१९ 
(१९५४ 
२७ (५९५ 
३११० 
38 


२८२३ ९२४। 
२९/२३|१३|१०|२६ 


(at ) 


आय्य जन्त्री सन्‌ १९१८ 


राशी 
चन्द्रमा 


—j| — | — —— — f | ee] ला 


कन्या |, ao (Rd 
२९ 


xe 


i 


शाढिबाइन १९४२ 


` आय्ये सं० १९७२२९४९०१९. 


पवे तथा तारा 


चङ्ग 


i —[— ति 


RR | 
२९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i | ( (७७८) ) 


Snare tha हक क्या ति ser sa 


— OA “जज Sea 
` - आर्य wel सन्‌ [e शालिबाहन २९०४० | 
| नवस्बर १४९८ ` ard जन्त्री सन्‌ ९७९८५ न १४ | 
f Qn 4 
3 आय्य To १६९७४२६४६०१६ T 
, द्यानन्दान्द २५ अऽ SS ५ १ | १ 
, | * ; fa | कातिक | | ¦ Q ।दिन- | सर्य क | i | 
sl a ह | aI शन | साना |—— | 
t | i ति 'वद्१९७४| j चन्द्रमा. | | उद्यं; अस्त i 
E लि) छ| 4 ॥ Se | पर्व तद्या तारा चक 
‘ $ H | H चत { चमः 
See | | (| if i 
ल 1.) 1002.) ल 
ite गछ || 1 | | Pn Ei दा 
| हट कक व्र नाम फा 
[EERE Est Eis s EEE | 
Sat EN (930 AS =| ~) 8. bons Sl या ने न | NRRL ao Mh अ इक a ' 
| | र, | l ; | | 
| FR २४ हु ४८ a ; RR ६३० koa | 
| २२७१७१४४४३२चि ५५ = तुल- २८४६२७२ ६३० ४३० | 
| ३२८१८ ४९२८स्त्रा | ` २७२८ ६३० ५३० ऋषि उत्सव 
E ५9 Bly १३० वृदिचिक ५२७२७२४, i रन रथानन्द्‌(इ्द्‌ २५ | 
म | ४२०२०) २५७४६७चब्रि AXE २७२१, ६३५ ५२९८ 
lag le Re ३४८ RÂ aT ११४८| २७९८ ६४२! ह्य | 
2 ७ २२२ ७६११) arka घन १५३१२७ १४ ६२३ ५२९७ | ; 
ig | ऽ ३२३) ४ १ सरू ९७५८ | Ro ११ दै ३४ ४२५ { 
ai ९ ४२४| ५| १६ १६१४ मकर २४१६२७ ८ ६।३४| ५४२६ | 
} mye tal & KR as १६२१ Ro x ६३५ ५२५ f 
।सो।११ ६२६| 5५७०५ ११ ६| कुम्भ ४७ ५९७ २ bak, ५ २४। | 
मे १२ ७२७ ९४०२५ ११३ „^ | RIK) ६।३६| ५२३ -| 
kE S ८२८, ०४५२५ श [१३१३ मीन RR BRAG KR) ६२७ ५२३ 
द |१४। ६०२६११४६४८पू | ६२४ ARE a ६२७ xaz] | 
तशु ,१५९०,३०,१२३३,१५,३० | ५४५ _ _ | [९६५० ६३८ Kael | 
RARS ॥१२४5४,रे | २४३ भेष ४२४३ ९६ ४६| ६३६ २१) | 
।. [र ७7६ ९१४२२२० २३४ _| ४३ ६३६७ ५९ | 
सी १5 ३ ३ पू१६ ४३ र ४० =| कृष १४१ ६४० ६०० ea | 
| H 1१६ १४ QT. ke 8७ १ २६२७ ६४१ ५१४, ॥ 
i (२०१४ ५ २, ७२३आ ४०४५ मिथुन २५.५३.२६४४ ६४१ ५९८) - L 
wR २११६ है। ७४९२२५ ७३२६ [Re डर ६०० ४ १८ el 
1 ine १७ 1 ५८७४१५ [४३१३ ककं = २८२६२६४१३०, ६५२ shoe | 
। २११५ ८| १५७२७४3६२५ i । | (२६२७ ६४२ ५/१७ | 
| र २४१७8७ Oka RUA ४४१७ सिंह BERR Rk] ६४३ ५११६ | 
` |सो॥२५२०१०| =|; | ३ 8६२५ ` |` । (२६२२ ६४४ KR i 
मं RERU ८६१. ३ |४६४२| | २६२०) ६४४ ५१६ | 
बु RGRAY ER KEL, ४४२३० कन्या ११४३२६१० ६४४ ४१४ 
व [३१३१९ sreg 1३ । 1२९६९७५११५ | 
२६२४१०११९६ २च, ६,१२. तुला २३५६२२२६१५ ६४४: 0010. कक] 
| ३०२५ १५ १२२२/२० खि > Pete cli (Bs 1320 ५१8 57 द 
0201 MN ३०८००७७... me> art ter> रः या w : a “ === 


(0-0. Gurukul Kangri OT. Haridwar 


CoU 


|| 


| \ 
Í ors x 2.1 त ॥ G : > 
-5 Digitized by Arya Samaj Foundation Charmer and eGangotri y l 


। ( ४३ ) 
"जि no SEs | 
1 i - Caray | आर E BIEN w % 
5 दसम्घर ९२१८ CA जना सन्‌ १२१०८ शालवाहन १८४० | 
t | र | 
ro | दयानन्दाब्द २५ आय्य Go १६७२२३३६०१३ B 
| | 'मांघ बदि | | ।दिन- | सूर्य्य | 
“he ६ | नक्षत्र. राशी | ae | 
5 ०६८१, F { i: 
| Bs la १९७५ 5 उस उद्य | अस्त A 
E ce a mie etal | qå तथा तारा aa । 
Co lvl og | | 
i 7०6७४ कि | |_| | | 
; bæ es Hs FT AY) el ht || 
| ta Flee BEER टि BE EE oe A | 
| -|-| |- | Fi |, | 
| 
| | | १२५१०,१३,२६ ४२) १८ २६१२ £ ४६ 
सां २२७१७ १४३१ १७ यि २४४३ बुडिचक ८१५२४११; ६४६ 
| म | ३२८ tS at ३४ ३५|अ ३६३० | | RE Rel ६3४) 
| चु | ५२४१९१ ३७२८ षय ३२3१ घन ३३४१२६ =| ६४६ 
F | ५३०२० ST 1३६ ३० 2 | Re ७ ६४७ 
| .. || दर २१ ३३०५६ ३८ १ मकर ५३ ६२६ ६| ६२७ 
।_ ।  |श | ७ RRR ४३७४५४५ [२०२१ २६| ५ ६४७ 
| | | "| २२२ ५२५१५.श्र (२७२६ | २६ ४ ६४७ 
j लि ९ ४२४। ६३१४८|थ [३५३० कुम्म | ६२५२६ २| ६४८ 
। म॑ jte “२५ ७२७२६श ३२४६ | |२६| १ ६४० ५ 
| बु ११ ६|२६| ८२२२७पू ।२६३०| मीन १५१६२६ of ६४० x 
i शि |१२। ७२७ ६१७ ५३ २४४२. `| | २०४० ६४८ ५ 
| शु १३ SRS Lo ११२० रे २४१ मेप ।२१४१२५५७। ६।४३| ५ 
! श Xz) ६२६११ ५२४अ २७३३ | (२५५५ ६४8 x 
| (१५१० १२ १४ १३२३२०, वृष ३५२५५४ ६४६ k 
| o लो १६ १११. Boss eg २४४३ ६४६ ४ 
जज (१७ १२ ag ४४२२१ | ६३६| मिथुन |३५।२८|२५|५१| ६५० 
| चु [१८१३ ३पो 2१२५ | ४१ | २५४९ ६, 
1१8 १४| ५ २३६ २आ | | ककं ४७७२०२५०४७. ६५१| ५ 
| शु |२०१% ६| ३३७४२पु  २१३। | 2 ६५१ ५ 
d TRL ७ ४३७४५पु | २५४ | |२५।३५| ERY x 
s र २२/१७ | ५३४ ६।३ले| ४४७ सिंह ४६२५४४. ६६१ ५ 
| MRIS] 8 ६४१४२ | २५७५, BKM ५ ` 
E २०१९१० ७४५२४पू १२२६| कन्या २०४७२%४६| १५१ k | 
E बु ।२५२०११। ८४६५६३. १७४८ | २५४८) ६५० किसामिसडे 
। ब्र |२६|२११२। eke) १६ २३५१) gar ४७ ३२५५० Exe 
| + शु २७२२|१३१०५७ २७[चि ३०२४ ६५० x 
{ श ।२०।२३.१४ ११६० ०स्वा| र २५७५२ ६४० ५ 
| । र |२६२४१५११ २२४ि ४२३७ TRER २६| ०/२५।५३| ६४६ ५ 
|] TEUER ६५५अ ४७४प| २४४४| ६४९ ५ 
| 4 au १७१३ न्ध ७ घन |१२ ‘ ५५५ ६ x 
Í } 


"१ 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


22 
१) 
” 22 
| अन्तरङ्ग सभासद्‌ तथा आधकार्य। का 
सख्या OFA के लिहाज से निम्न प्रकार ह 
| पेजाब ७ 
! aga प्रान्त k 
राजस्थान र्‌ 
१ 


CR o Seen erm) मिति निति वत नि 


श्रीमती आय्यावतीय साव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४७ ) 


| 


Ç 


देशिक TEANA 
सभा। . 


इस सभा मं पूज को सत्‌ ial न 9167 
निघ सभाय सम्मित है | 


८००. 


आ यै: तिनिधि संभा पेजाब 
tain प्रान्त 
र।जस्थान 
मध्यप्वेश 
ana बिहार 


7) arq R 


मध्यध्देश 
ama बिहार 
II 


Q 


/ शक. र 


इन के अतिरिक्त पडित. oma 
शम्मी एप. ए. पल. पल, चो. बरेली तथा 

fo द्वारिकादासजी इंजिनियर प्रतिष्ठत 
सभासद आर है | 


CC-0. Gurukul ia esti: 10 ळा Collection, Haridwar 


आय्य-दशैयित्री १९१८ |; 


सभा ने दे रक्खा हे, कुछेक तबेला किराये | 


—— m 


A 
आधकारा 
qo रामेळ्णजी IAIA , पधान 
नारायण.3साद मुशअधिष्डाता गुरुकुल 
बून्द।चन-मस्त्री 
हालचन्द जी पेन्शानर डिप्टीकलकरर 
EIDE | 
Alo दाप्किदासजी ET इंजिनियर 
पुस्तक त्त, 
सभा की आर्थिक दशा । | ' 
गत at क शेष १८६१८) ११ 
आय ५३२।८)४ ` 


| 


नि 


qo 


२४२४-)३ k. 
३६३।४)६ . | 

१६६०॥०) 8 

पुस्तकालय 


उपस्थित पुस्तकां का TAAL इस प्रकार | 


योग 
व्यय 
चषौन्तक्। शेष 


4 ५ S 
-Ñ 2 


भाषा पुस्तका की संख्या 
सरकृताय्य भाषा २७४ 
ge £ 
उ द्‌ (९ १. 
योग ३२५ 


सावदेशिक भवन । 
जो श्रीमती ज्ञानकीदेची के AFR, 
नामे द्वारा सभा के नाम ह सभा के अधिं 
कार में हे । उसका एंक साग किराये पर | 


पं = Ki i 


> 


{| 


\ 
\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४५ ) 


मस्का 
पर है सभा को उनफा 
होता हे। 


किया aga 
एक व्यक्ति ने स्त्रगेजासी Ao ज्योतिः 


के ऊपर भवन के सम्बन्ध A नालिश 
था 1जस म समाको पूणे चिजय प्रत्ति हई- 
. सभा के MARR भदन में एक पा- 
ठशाला E जिस के अध्यापक पे» शिवदत्त 
जी पांडे है यह महाशय थथा समय प्रचार 
का काय्यं भी करते है | 


प्रचार । 


यथासाध्य sat भें भी सभा सहायता 
देती हं दिसम्बर में लखनऊ के कांग्रेस के 
अवसर पर १००० पुस्तक पचमहायज्ञचीध 
को वितरण।र्थ आय्येसमाज लखनऊ के लि- 
खने पर भेजी गई, उस से पहले हरिद्वार के 
कुम्भ के मेले पर चंदिक धम्मेका प्रचार 
बड़े स्केल पर किया था। _ 


श्रीमती WTEC सभा 
सदर दफ्तर अजमेर | 


प्रसाद का अपने को मुतवना कहकर सभा १ 


A mmm 


{ 

एक बागभी हं जिसमें महीप दयानन्द की | 
a 

आस्थया ( हड़ियां ) दवाई हुई है । ओर । 

भी वडुतसा रुबया चेको मै जमा है । महर्षि | । 


उस में भिन्न भिन्न पान्ता के २२ अधिकारी 
साहेबान को इस में सम्मिलित किया । | 
परन्तु अव निम्न लिखित १४ सज्जनजन | 
इस के Feat है | | 
राजपूताना--मद्दाराजा प्रतापशहजी | 


| 
दयानन्द ने जब सभाका निर्माण क्रिया तो | | 
i 
| 
| 
| 
1 


श्रीमती TART सभा वा संगठन 
ASM स्वामी १०८ amazi स स्वती 
ने खुद अपने शुभ हाथो सम्बत्‌ १८५३ 
मं अजमेर भ॑ Lea थी | इस का उद्देश्य 
यद्‌। शास्त्रा आर ASIA क ग्रन्था का 
छाप कर उनका चार करना कराना छे 
ait देश शान्त में वेदिक aa का 
EE कराना = ॥ ं 

इस उद्देश्य फी पूर्ति के लिये अजमेर ' 
मैं महर्षि दयानन्दजी का एक वेदिक 
wie हे जिस मै महिं के ग्रन्थ छुपा 
करते हैं इस के अतिरिक्त उन का अपना 
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पर उपकारिणी सभा में महा अधेर 


कारणी सभा जनाई थी, शोक इक थह 
- सभा कई यपा इस उद्देश को पुरा नहीं 
कर रहा ह। चाय तो यह था कि इस 
म सार ससार के आथ्यसमाज की त 


चालये इंड राजाधिराज नाहरसिंह शाह | 
पुर नरश महाशय, हराबिज्ञास शादो .महा० 
रामविलास शादी, To चेशीघरजी, Ho गो- | | 
रीशङ्करजी, राणा विजयसिहजी , झुंबर s- | 
मीदसिहजी ठाकुर नरन्द्रासहजी Ga ६ 
सयुक्त प्ान्त--पे० घासीशमजी, बाबू 
गगाप्रसाद, 'प० Agad, लाला पुरुषो- ¦ 
त्तम नारायण ४ 
बउबइ प्रान्त--सेट रणछोडदासजी १ 
IRAN ( ससू()--बावू रामगोपाल १ 
पेजाघ--ओ्रो« सर रामदेव व राय मूड 
राज, लाजा हसएज,भगत इरवरदास,लाला 
लाजपतिराय, To रामभजदत्त, लाला रो- 
शनज्ञाल, महात्मा मुशीरासजी ८ 
MARAT मेज जेनरलसर 
ध्रतापर्सिंह शाह बहादुर वालिये इडर 
मन्त्री श्रीमान्‌ राजाधिराज सर नाहर- 
सिह वाल्ये MSG, STAT म०हराबे- 
लाल Wize | 


ae ने जिस sza के लिये पर उप- 
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जाती । लीकन इस में किसी आय्ये 
समाजकी आवाज को सुनवाई बहा हाता 
अजमेर के कुछ मछुष्यांने इसमें पंक पाटा बना 
रक्खी हं जो मन माना का ररवाश्यों करते 
ह । महीध की तसानीझ के असल मस- 
विदा जात जो एक बड़े भारी यस्त से बद्‌ 
थ आज़ परोपकारिणी सभा; के दफ्तर a 
नहीं मिलते महीप (के अन्य हर नये T 
डीशन में गततियों से भर प्र BLS | । 
परन्तु इसकी कोई रोक टोक Tel का जाता 


E e 


आर्य्यसमाजो का कतेव्य । 
इस प्रकार के अन्धेर खातों ने पर ST- 
कारिणी सभा की इज्जत समाजा की न- 
ait से गिरा दी है, बाबजूद इसके यह 
कुम्मकरण की माद्‌ सोई हुई सभा जागन 
का नाम नहीं लती/इसालय आपश्यकेता ह 
कि प्रत्येक आर्य्यसमाज घोर आन्दोलन 


करके प्रस्ताव समा के पास भेजे आर इस 

प्रकार इसका उठानेका प्रयल कर समाचार 
Nr A 

मिला हे कि सभा जाग उठी | 


आर्य्य प्रतिनिधि सभा 
पेजाब लाहोर 


स्थापना--आरय्य समाजिक जगत में 
आर्य्य प्रतिन्नीच सभा (पंजाब) लाह।र सब 
से बड़ी सस्था हं जो वादेक घज्सप्रचार | 
कामकर रही हं | इस की शाक्त आर सहा- 
यता सब सभाओं से दृढ़ है । आर इस के 
पय्यंका तेज़ भी सब समाआ। से eda 
Sl यही एक सभा ह जिस के का८4 को 
देखकर आय्यसमाज को जीती जागती 
| शक्ति समझा जाता ह। 
यह सभा १८८५ ४६० में स्थापित हुई 
में इस की 


ओर दिसम्बर सन्‌ १८६५ ई० में 


) 


बाकायदा रजिस्टरी कराई गई । ३१ चैत्र 
सम्वत्‌ १६७३ को इस ने अपने आवन का 
बचीखयां वर्ष समाप्त किया । 
अधिकारी --श्रीमाउ्‌ लाला UARN 
जी वद्दील सभा के प्रधान हैं। आर श्रीमान्‌ 
महाशय BOTS घी- ए. सम्पादक TAT’ 
MB इस फे मन्त्री हे, इन हर दो मह. 
gaat के समथ में समा ने बहुत उन्नात 
की हे। 3 
सभा के आधीन आय्य समाजे--सभा 
के आधीन इस समय आय्दै समाज ह, प- 
vg इस खे यह न समझना चाहण [कि 
घज।ब भर में समी इतनी समाज है, TH 
एसी भी समाज हैं जिन का सम्बन्ध किसी 
प्रतिनिधि सभा के साथ नहीं हे | 
सभा के काम--सभा की स्थापना के 
चार उद्देश हैः- 
( १) वेदो की पढ़ाई आर उपदेशक 
Gal करने के लिये विद्यालय स्थापित क- 
रमा | इख उद्देश की पूर्ति के Wd ससा ने 
हरिद्वार पर गुरुकुत. खोल TAI ह | बड़ी 
कामयाबी के साथ चल सहा हं आर जस 
का हाल अलग दिया गया हे । थमक 
ओर इलमी पुस्तकों की लायप्रेरी स्थापित 
करना इस अभिप्राय को पूरा करने कै 
लिये एक बृहद लायब्रेशी पंजाब वादक 
पुस्तकालय के नाम से लाहार म 
इई हे. | वेदिक ATA आर अन्य मतो की 
पुस्तकी के विषय में पंजाब सर में यह 
सबसे बड़ी ARAI हे आर समा की 
ओर से प्राति वर्ष एक AHA रकम AT 
AC को बढ़ाने के लिये Gt को जाता ह | 


३-समा का तीसरा उद्देइ्य-पदिक घम 
सम्बन्धी अच्छा सहित्य पेदा करना हे | 
इस उद्देश्य को सभा का ट्रेक्ट विभाग पूरा 
क! रहा ह। पाडत शिवशङ्करजी Heals 


SSSI A I NA A PFS AEE TNE SE 
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की पांच विद्धत्तायुक्त पुस्तकें चेद्तत्वप्रकाश 
फे ।सलासले मे छप चुकी है इन के अति- 
।२त बा।सया AN साना छाट २ सकट ह- 
जारा की सख्या में छुप चुके 
सभाका SAR विभाग--सभा का 
चोथा उद्देश्य देशान्तरौँ और द्वीपान्तरां भै 
RRIARI कराना हे | इस उद्देश्य के 
लिये समाको उपदेशक विभाग हे । जिस 
कै आधष्ठाता सभा के “स्तुत मन्त्री श्रीमान्‌ 
शय कृष्णजी ची.ए. हे | जिनके अपने 
अमूल्य समय का अधिक भाग भी वेदिक 
घम्मप्रचार स al खच हाता Sl 


सभाक अघीन इस समय निम्नलिखित 

ग्यि उपदेशक काम कर रहे हैं। 

(१) महा परशक श्री Go पूर्णनन्ड्जी 
(२) Go परमानल्दजी बी. ए; (३) toaz 
ASH (४) Go samas (५) Go राम 
WS (६) To लोकन।थजी (७) qo जी: 
चनलालजी (८) eai -रामानन्द्जी (३) 
पर आशा।नन्द्जी ( १० ) qo भगतरासजी 
(११) Go सोजराजेश्वरजी (१२) प० हर- 
TACT (१३) मह।श य GUIs अम्ृतप्तरी 
(22) Go हसटासजी (१५) Go हाकिम- 
इजी ( १७ ) Yo 
उद्दवचन्द्जी ( १८ ) Yo जगत्नारायणजी 


| (१६) Go शमशरणजी (२०) de उद्यभानु 
4 जी (२१) Go मगजदेवजी (२२) qo घुरा- 


रातालजा (२३) Fo Ragas (२४) qo 
रोशनदेचीजी | 

सभा क भजनीक-ठाकु वीणसिहजी 
(२) ५० अमीचन्द्जी (३) ao गिरधारी- 
लालेजा (४) Ho ataa ( ५ ) qo 
वीरसेनजी (६). भ० घभ्मेदेवजी (७) म» 
नाथूशभ्सोजी ( = ) Ae सत्यवतेजी ( § ) 
म° श्यामलालजी ( १० ) Go चतशामजी 


rr जिवित 


SS 


| (x) खड़ा | d 
मेका नाना ना 
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(११) Yo बालमुकन्दजी (१२ ) मर देवी- 
लिहजी (१३) He दयारामजी (१४) म? 
सन्तपमज[ (१५) Ho हरवशलालजी 
सभाक आनरेरी उपदेशक इनके अतिरिक्त 2 
सभाका दफ्तर-सभाका दफ्तर इस 
अपना बड़े भारी इमारत गुरुदत्त भवन 
मे वाके ह । जो रावी रोड पर भाटी द्रः 
चाजा के बाहर एक रमणीक स्थान पर 
बना हुईं ह । यह इमारत अभी पूण रात 
से तथ्यार नहीं हुई | आजकल इस में लभा” 
का दफ्तर आर वदिक पुस्तकालय के अति 
तक एक बड़ा लेक्चर हाल हे ॥ जिस में 
एक हज़ार से अधिक मनुष्य बेठकर व्या- 
ख्यान सुन सकते है | 
आजकल इस हाल में आय्यकुमारसमा 
लाह।र के व्याख्यान हुआ करते है | 
आयब्यय-सम्वत्‌ १६७३ में वेद प्रचार 
फण्ड मं २३०२२) आय आर २०१०६) Fo 
खच हुए आर TERA की आय ११५७३६) - 
ओर खर्च ११०७२८) रु० खर्च था । 
चारफण्ड इस AAG ४५६४३) Fo 
शेष ह॒ गुरुकुल फण्ड से २७२०३४) र है 
लखराम मेमोरियल फण्ड मे १६५७६) र्‌० 
लका कुंत शष इस समय 2७५७४६) रु० 
नवीन समाजे-३स वषे में निम्नीलखित 
१२ नवीन समाजे सभाके उपदेशक ने 
स्थापित की हैं | 


वड ¬= ~ 


नवीन आय्यसमाजो के नाम 


जिला नाम मन्त्री 

गुड़गांव ठाकुर दुली चद 

(२) बनोड़ qnar ० 

(३) सम्म रोहतक Alo जीतसिइ 

(४) मीरपुरखास सिन्ध भ० शुरद्त्तमल 
पटियाला RAQA ` 


नाम समाज 
(१) gate 


जा =, sm =» 


rr ——\—\\््् _ ् 


; ११) खरड 
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(६) अजरा ` पटियाला हेसराज 
(७) दल्लाण्डी साबू ० ० 
(८) चन्न्‌ फिरो ज़पुर ० 


(६) अलावलपुर जालन्ध! कमेचन्द 
(१०) तलोडीभेडरां स्यालकोट जगनाथ 
अम्बाला गण्डाराम 
(१२) अहमदपुर सिन्ध सोमराज 

शरकिया 
आये प्रतिनिधि समा 
= A A 
इन्द्रप्रस्थ (देहली) 
यह सभा १० माच सन्‌ १६१२ को 
देहली में स्थापित हुई आर ५ वषें से लगा 
तार काम कर रही हें । देहली, रोहतक, 
गुड़गांच, मेरठ ओर जींद राज्य की २८ 
समाज के ३३ प्रतिनधि इस में सम्मिलित 
= 
| अधिकारी-लाला कुन्दनलालजी प्रधान 
ala qaaa व ala हीसिंह उपप्रधान 

म» रामप्रसादजी मन्त्री लाला शिवद्यात्त 

कोषाध्यक्ष Ae हरीचन्दजी JARTA । 

बजट-दो हजार रुपया वाषिक का 
बजर पास किया गया है | 

५ उत्सव-गत वषे ४ अधिवेशन अन्तरङ्ग 

सभा के हुए १६१८ म दो उत्सव हुए एक 

देहली में सदर बाज़ार मे आर दूसरा नार- 
नोल में इन दोन उत्सवा "पर वेदिक धम्म 
काः बहुत ही प्रचा! हुआ | 
सभा फे ४पदेशकों ने १:४ सस्कार 
कराये आर ३ स्थाना में श।खाथ आर छु 
मेला पर प्रचार किया | आरभी कई जगह 


| प्रचार किया। 


उपदेशक -पं*'प्रसादीलाल पं० जीवन 
प्रसाद्‌ Go हरी चन्द्‌ पं०सदानन्द ओर qo 
mere ves ves nnn 


>. 


) प डा 
दीनदयालु जी उपदेशक य चार भजनीक 
कामकर रहे है इस के अतिरिक्त दस बारह 
MA उपदेशक कास्यं कर रहे है। 

नवीन सात आर्ये समाजे गत वर्ष भै 
स्थापित हुई जिन की नामाचाली निम्न 
लिखित हे | 

(१) वालन्द, (२) मातनहेली (३) सा- 
लाचास (2) स्वगेयज (५) करतारपुर (६) 
वासी श्यासत (७) पाटोदी (5) लोचव । 


A AA ee ON AA 
[नेस्न [AAA TEAM म ।नस्न ।लाखत 


समाजं सभा के आधीन हे | 

जिला देहली में ४० जिला रोहतक में 
७५ जिल्ला गुड़गाय में 3६ जिला हिसार मै 
२ जिला करनाल में २ पाटोदी राज में २ 
जींद राज्य में १२ जिला पोठा में £ आय्य 
समाज है | 

आयव्यय-सन्‌ १६१६ ६० Ñ २३३१॥) 
Geo आय ओर २३३४) रु० व्यय हए | 


श्रीमती आयं प्रादेशक प्रति 


निधि सभा पंजाब सिन्ध 
विलाचस्तान । 

प्रादेशक प्रतिनिधि सभा का दफ्तर 

ASL आध्येसमाज अनारकली मन्दिर के 


अन्द्र हे । इसके अधिकारी निर्म्नाल खित हैं 


प्रधान श्रीमान्‌ महात्मा हसराजजी | 
उपप्रधान पं? गणशदत्त्जी 


मंत्री लाला VAAN TCA TT लाहर 


कीषाध्यक्त To मा तकराजजी वी. ए. टीचए 
वेतनिक उपदेशक-२७ हैं, उन के नाम 
निम्न लिखित हैं :- 
(१) मः रामचन्द्रजी शास्त्री (२):पं० 
जमरनाथजी (३) पे? मस्तानचन्द्जी बी- 
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प. (५) Go BAM वी. a. ( & ) qo 
तुतसीरामजी शास्त्रा (७) Go चाननरामजी 
(=) Go बसन्तरामज्ञी (६ ) ġo यज्ञवत्तजी 
(१०) Go जगतमजी (११) चोधरी नि- 
रजन!सहजी ( १२) मि. एस. एस. केपा. 
(१३) स्वामी योगानन्दजी (१४) qo शिव- 
शरणज (१५) लाला सोहनञ्ञालजी (१६) 
Ao ह।रचन्दूजी ( १७) Ae मोहनलालजी 
(१८) Ho भगतरामजा (१६) Go मंशीराम 
जी (२०) ao anaa ( २१) चोधरी 
सिहरामजी (२२) म० दूनीचन्दज्ञी ( २३ ) 
Go यज्ञदत्त (२४) Go हृरिदेवजी शर्मा 
sa Yo agas (२६) म० गुरुदत्त 
जी (२७) Ao बद्रीनं।थर्जी इन उपदेशकों ज 
भजनीको को जो शुजाय दिया जाता हे । 
आर चादकधम्मप्रचार के लिय उन्हे जो 
सफर करना पड़ता हे, उस प! सभा हर 
सहने लगभग एक सहस्त रुपया Ga कर 
रही हे । इस सभा के साथ जो समाजे 
Rangan सम्मिलित हो चुकी है, उन 
की संख्या लगभग १५० के हें । इन संब 
समाजो के उत्सव इत्यादि का प्रबन्ध सभा 
ही करती si ८ 
स्वतन्त्र उपदेशक-सभा के स्वतन्त्र उपः 

; देशक भी है । जो बड़े उत्साह से अपना 

. समय निकालकर घम्म उपदेश के लिये 
जहां भी सभा भेजती है, चलें जाते है. । 
उन के नाम निम्न लिखित हैं. :- 
(१) श्री महात्मा gauas 
(२) श्री लाला साईदासजी Mera दया- 

` नन्द काश 
(३) लाला दीवानचन्द्जी एम. ए.प्रोफेसर 

दृयानन्द्‌ कालेज 

(2) लाला हरिचन्दूजी पम. प. प्रोफेसर 
(x) देचीदयालजी बी. ए. प्रोफेसर . 


लाळ र र भरना oe 


| 


a 


(६ ) Go हरिचन्द्जी बी. a. 
(७) लाला दोवानचेदजी ca. ए हेडमा- 
स्टर दयानंद स्कूल होशियारपुर 

(=) Go राजारामजी शास्त्री प्रोफेसर 

(६) पे? जगतरामजी शास्त्रा वेद्तीथे 

(१०) वख्शीरामसलजी शास्त्री बी.ण.बी.टी. 

(११) Go भगवद्दत्तजी प. एस. स्कालर 

(१२) „ muas घाणप्रस्था 

(१३) Go फकीरचन्दजी चाणप्रस्थी 

(१४) „ रामगोपालजी शास्त्री 

(१५) ,, सन्तरामजी वेदरल्ल वेद्‌ भूषण 

(१६). लाला रामत्रसादजी बी. प 

(१७) ,, » चौ. ए. बी. टी. 

(१८) ,, रामसहायजी बी. ए 

(१६) » खुशहालचदजी सम्पादक 

(२०) Ge दालतरामजी शास्त्री 

(२१) मेहता सावनमज्ञजी दत्त 

(२२) मास्टर रामचन्द्रज्ञी बी. ए. अम्बाला. 

(२३) लाला किशोरीलालजी 

(२४) Go देवीदत्तजी : 

(२५) मास्टर सस्यदेचजी 

(२६) Go मलिकराजजी बी. प. 
चजीफा-मद्रास प्रांत मे वेदिक धमप्रचार 

करान fi 

14. S.C. कापा को २५) रुपये मासिक 

का वञ्जीफा (स्टक) देरही हे जो लाहार 

म आय्यसमाज के ग्रंथ पढ़ रहा हैं। ओर 

सभा की ओरस एक महाशय गोविन्द्राम 

जी शास्त्री मद्रास में पचार Hea रहे ह| 
जाहँत्य-सभा की ओर से कई पुस्तकें 


निकेल BAS जिन की सूचा इस जगह 


नहीं दी जासकती, Teg इस के नीच यह 
ana कर देना उचित है । -- 

सभा की. ओर से दो समाचार पत्र 
निकलते थे । जिन में से आय्यभाषा का 


ə (९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पत्र आय्य-:रभा लोगों की VAT दया दाटे 
न होन की वजह स मुदत हुई चन्द हा 
चुका हे । उदूँका पत्र aise दिन प्रति 
दिन Gala करता चला जा रहा हं 


(5 
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| इस 
७ { € ~ A 
समय इस की अशाअत (छपाई) दो सा कम 
३००० Sl इस के सम्पादक लाला GN- 
. हालचन्दजी खुरशीद ह, इस की सालाना 
कीमत ( वार्षिक मूल्य ) २:) Go है | 
।पछल भजा SEM हारछार पर USHT 
रुपये क आय्य ट्रकर च किताव ( पुस्तक ) 
मुफ्त वाटी गई, थी । 
सभा की पूजी-सभा के पाल जूलाई 
सनू १६१७ के अन्त सं २४ हज्ञाए रुपया 
नकुद्‌ था ओर यह छुशी की चात है कि 
आय्येसमाजा की ओर से घेदप्रचार फण्ड 
दशांश का रुपया अब विशेष शीघ्रता के 
साथ आस्हा | 
Mey वेद्प्रचार-इस सभा के पाल 
बहुत ही विद्वान पंडित हैं; जो सनातम 
aiai, इंसाइयो, मुसल्माना, जनयो, at- 
Ragi ओर सब अन्य वेदिक aai से 
हर [वषय पर शासत्राथं कर सकते है | इस 
सभा के पंडितों ने कई शास्त्राथ बड़े मारके 
| के किये छै आर अब भी जहां कहीं ऐसी 
आबश्यकता. आ पड़ती हे । तो इस सभा 
के पंडित वहां Tga जाते हूं, इस प्रकार 
Wel प्रचार की अधिक आवश्यकता ओर 
मांग हो वहां की सभा के मन्त्री जी को 
' लिखने पर उपदेशक भेजे जासकते है, इस 
` गरज कलय. लाला रामचन्द्रजी वकील 
मजा आय्य प्रादेशक TART सभा पंजाब 
सिन्ध विलो चिस्तान.लाहोर से पत्र व्यवहार 
` होना चाहिए | 


1 


» 


v: 


Rs nde FE A, 


५. TART चार RTR E । इस सभा का 


00 


आर्य प्रतिनिधिसभा | 
प्रदेश 


आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त परान्न 
मुत्तहेदा में वेदिकधम्मेप्रचार के 

सरवर सन्‌ १८८६ ई कौ 
गर तास यष लगातार दक 


कार्यालय व दफ्तर आ।य्यसमाज HIFI 
बुलन्दशहर में बाके = | 

AMAT अधिकारी-उघान कुंवर gay 
GSH रइस आर मन्त्री Ue मदनमोहन 
जी एम. प. मुन्सिफ हे | 

समाजँ-इस सभा के आघीन इल समय 
२६३ आय्ये समाज हैं | 

सब प्रान।तधि सभाओं के निरय मं इस 
प्रतिनधि सभा के आधीन सच से अधिक 
आय्ये AA है । गत वर्ष मे २२ नवीन 
आध्य समाज स्थापित हुई जो इस बात का 
ज़िन्दा प्रमाण है कि आर्य्य प्रतिनिधि सभा 
म जाता हृ आर उस में काम होरहा'हे॥ | 

उप पातीनाध सभाये सभा के आधीन | 
TATA नगर आर सहारनपुर के जिलों मै 
दा उप भ्रतीनाध सभाये है । _ : 

आय्य प्रतिनिधि सभा पंजाबकी भांति | 
इस सभा ने भी अपने कर्मचारियों के लिये । 
प्रावीडिण्ट फण्ड खोल दिया छे | ओर उस | | 
के साथ ही प्रत्येक कमचारी के काम का | / 
दूज करने के लिये सचिसबुक खोली गई हें || 

सभा के उपदेशक-सभा के आधीन | 
इस समय १८ उपदेशक हैं - | 
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(१) प० बसन्तलालजी (२) qo निरः | 
waza (३) qo नरोत्तम मिश्र ( ४ ) प० 
TRING (५) दुनीचन्द (६) अयोध्याप्रसाद || 
(9) शिवद्त्त (5) प्यारेलाल (६) qo ata | 


न्न | 


i 

| i 
i 

1 


i (१२) Go दीवानचन्द (१३).प० शिव शमी 
(१४) To हरिशङ्कर (१५) Go द्वारिकादाल 
(१६) प० आय्यमित्र (१७) ठाकुर विहारी- 
सिह (१८) Go ngaa (१६) Go वंशीधर 
(२९ ) प० रामचन्द्र (२१ ) Go रामाङज 
(२२) स्वामी मगलानन्द पुरी आर पांच भ- 
जनीक काम कर रहे है | 

इनके अतिरिक्त निश्नलिसित महाशयों 
का बतोर आनरेरी प्रचारकों के संभा का 
| काम कर रहे छै, मुशी इन्द्रजीतजी महाशय. 
भूपालदेवजी ठाकुर गुमानासहजी बाबू 
बनारसोलालजी आर Fo रामनिघजी महा- 
शय बसन्तासिद्ठ Ao रघुनाथ मिश्र जी Ae 
रामप्रशाद Sat रामप्रशाद Slo रामचन्द्र 
सिह आर ठा० खुमार्नासहजी प्रचार वि- 
भाग के आधष्ठांता बाबू श्रीरामजी हैं | 
सभा कं आनररी उपंदेशक--स्वामी 
सबदानन्दजी, 


प° घासीरामजी एम. T., बाबू ज्वालाप्र- 
सादब्जी वकील, सेठ मदनमोहनजी TAT 
बाबू नन्द्लालसहजी बाबू गजाघर्रासहजी 
Te रामनारायण, मेगी नाराप्रसादजी, yo 

* रामप्रसादजी, मुख्तार बाबू श्यामसुन्द्रदा- 
सजी, Alo फेदरनाथजी, Go नन्दकिशोर 
देव शर्मा बा० अलखमुरारीलाल वकील Fo 
रामचन्द्र बा० पूर्णचन्द्र चकील। 


इंस्टीटियुशन-सभा की ओर से. पक . 


| ` | गुरुकुल बृन्दावन,बड़ी योग्यता के साथ चल 
|| | रहा ह जिंसका व्योरे बार ' हाल गुरुळुला 
वीन | ` `| में दज छे इस के सुख्याधिष्ठाता सु नारा- 
|) | यणप्रखाद्‌जी ह इस गुरुकुल की एक शाखा 
| रामचिद्यालय सकीट जिला. एटा म. चल 

| रही Sl 7 ff Fe 


(x? 


=< ना EE 
सहाय (१०) प०गुरुद्त्त (११) सालिगराम 
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स्वामी अनुभवानन्दजी, 
स्वामी परमानन्द्जी, स्वामी क्रणानन्द्रजी, 


' अधिष्ठाता मु» नारायणप्रसादजी हे, जहां 
किसी तालीमी सस्था के खोलने आर किसी 


(२) सभा के आधीन अखबार आर्ये 
THA आथ्य॑-भाषो A agi योग्यता से चत 
रहा S| इस के HEH GORE जी 

(३) सभा की ओर से आस्यभाष्कर | . 
प्रेस आगरा मे बड़ा सफलता से aa रहा 
ह जिसस, आय्य-मित्र आर अन्य पुस्तकं 
छपती ह | बाबू नाथूमलजी इस के अधिः 
ष्ठाता = | i 

(2) सभा की SIRS पक ट्रेकट-विभाग 
छ । बड़ी २ उत्तम पुस्तकं छपवाने का काम 
करता ह, इस विभाग को: बदाॉलत arg 
प्रतिनीधि सभा ने आय्यं-समाज का बहुत 
अच्छा साहित्य हिन्दी, अग्रेजी आर उठ में 
पदा किया है । प्रसिद्ध फाज़िल Go “गंगा: 
FATA TH. ए-की al पुस्तक इसी 
ट्रक्ट चिभाग की ओर से छुपी है। yl 

(५) आयसमाज रक्षा निधि-यह संख्या -| 
आय्यसमाज Al TA केलिये जारी हे । 
इस के अधिष्टाता कुंवर हरिप्रसाद्रिहजी 
बकाल बांदा = l ef 

(६) एक आर सस्था विद्या विभाग के 
नाम से सभा की ALS ज़ारी ह | इस के 


को सहायता देने को आवश्यकता होती 
ह यहां विद्या विभाग अनना काय्यं करता हे 
(७) gana ग्राम-इस ग्राम को = |` 
मती गंगादेवी आर बाबू रामस्वरूप रईस 
फरुखाबाद ने इस सब गांव को बंमय इस | 
के जुमिला अधिकारों के सन्‌ १६०६-६० मे. |. 
आय्ये प्रतिनिधि सभा के, हवाले किया या |. 
इस के अधिष्ठाता कुंवर ones =) 
इस की वार्षिक आय में स २२५) अन्यात्य . 
सस्थाआ कायद्या जाता ह। जट 


ee TTC TF FE Riper 
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६०२४१॥) आय ओर ५७४५२) रुपये व्यय 
3g आर सभा छा अपना ज्यायदाद सवा 
ळाख का अनुमान स a | 


श्रीमती आर्य प्रतिनिधि 


सभा राजस्थान माळवा 
अजमर । 


शजस्थान में प्रचार करने के लिये यह 


| स्थान' य 

लभा २८ वर्ष ले स्थापितं हं | इस का द- 
aa A ४ ~ ~ 

_ कतर अजमेर में हे ओर इस के जनरेल इ- 


जलाल श्री स्वामी दंयानन्दजी फे ख्यापित 
` i y 
faa हुए वदिक यन्त्रालय अजमेर में 
होते है | 
संभा के: अखिकारी राव राजा तेजोसह 
जी जोधपुरु ( प्रधान ) घाबू गारीशङ्करजी 
चेरिस्टर ( उप प्रधान ) बा» जगराजगोपाः 


, लजी (मन्त्री) बाबू चान्दकरणजी वकील 


(उप मन्त्री ) 
आधीन समाज-्यह सभा ५० आय्ये 
समाजा में वेदिक धम्मप्रचार का काम 


AN A ~ c w 
करा रडा ह। ।जन क नाम आय्यसमाजाो 


की सूची में अलग दर्ज किए गए है I 
_उपदेशक-सभा के आधीन दस उपदे- 

शक राजपूताने में प्रचारका काम कर रहे 
4 S लि 

(१) प° नरसिद्द शमा, (२) Go जग- 
नाथ शुक्ल, (३) To भद्रदः्तजी, ( ४ ) पेर 
विनायकरावजी,. (५) Yo गोपालद्शज़ी, 
(६) प० रामेश्वरचन्द्रजी, (७) पं० लददमी- 
gasi, (८) प०छोगालालजी, (&) पं०शि- 
amaz, (१०) मोतीलाल शर्मा इस के 
अतिरिक्त कई आनरेरी. उपदेशक भी है । 

राजस्थान में MARAT) की दशा 


बहुत अच्छी नहीं सिवाय दोचार बडी | 
AAAI के शेष आय्यसमार्ज अपने 


— 


वार्षिक उत्सवा में चेदप्रचार के लिये अपील 
नहीं करती । यही कारण हे कि आय्यै: 
प्रतिनिधि सभा की माली हालत अच्छी 
नहीं गत वर्ष में सभा को ३८२७) रूपये 
की कुल आमदनी हुई 
सभा दो विद्याथयों को १३) रुपये 
मासिक, शुल्क देकर प्रेम महाविद्यालयं दू. 
न्दाचन म॑ पढ़ा रही Ši 
इस सभा ने अङ्कत-जाति; के चालकों 
के लिये एक पाठशाला भी खोल रक्खी ह 
जो अव दयानन्द स्कूल अजमेर के आधीन 
कर दी गई हे रियासत घालपुर को आय्य 
समाज इसी समा के आधीन | | इसालये 
घोलपुरका समाज गिराये जाने पः. सभा 
का एक डिपूटेशन महाराजा साहेब के 
पास गया आर अन्त में महाराजा साहेब 
ने स्वीकार कर लिया कि. समाज मन्द्र 
को पुनः बनवाया जावे। | 
' आय्येससाज की गाते इस समय अन्द्‌ 
पड़ रही हे, इस के अनुसार इस प्रतिनिध 
सभा मे भी गत वषे मे कुछ उन्नति नहीं का. 
आशा हे कि अधिकारी महाशय इस | 
बर्ष अधिक उत्साह से काम करेंगे | 


य प्रतिनिधि सभा ब्रह्मा 


सदर मुकाम रंगून ४४ स्ट्रीट | 


यह सभा पहिली जूलाई सन्‌ १६०६ 
में आय्यसमाज मेस्यू के चाषिक उत्सव के | 
माके पर स्थापित ge आर उस समय स 


अधिकारियान-मिस्टर एस. पस: सिंह 


~ 
बराबर काम कर रही इं | | 
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वी. ए. वकील प्रधान डाक्टर गुरुद्त्तजी 
मन्त्री ब कोषाध्यक्ष 

पूर्व इस के Ge घनीदत्त इस के उप- 
देशक थे लेकिन उन की वापसी पर समा 
ने आय्य प्रतिनाध सभा पंजाब से पंडित 
पुरमानन्द्जी बी. प. आर ठाकुर नरायण- 
सिंह उपदेशकान की Sark मांगी गईं | 
सभा ने इन दोनों महानुभाबों को ' ब्रह्मा 
भेज द्या । उनःके जाने से वेदिक धर्मका 
ब्रह्मा A प्रचार बहुत अच्छा होगया ओर 


; FAT लॉग भा ATR TCH के शदाइ (Al 


हने जाले ) बन गये | Go परमानन्द के 
रंगून से कई अग्रेजी व्याख्यान भी हुए । 
जिन का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा, बहुत 
से लोगों मे चदिक संस्कार कराए ब्रह्मा की 
प्रतिनिधि सभा के साथ k आर्य्यसमाजें है 
अच यह दोनों उपदेशक पेजाब वापिस 
आने वाले है | : 


श्रीमती आर्य प्रतिनिधि 


-समा(ध्यप्रदेश)विदर्भ 


मुख्यस्थान-नरीसहपुर 
सभा आर्यसमाज नर्रासहपुर के 

चाषिकोत्सच के समय सन्‌ १८६९ Fo में 
श्रीमत्परमहस परिव्राजकाचार्य श्री महष 
स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्त्रतीजी के परम शिष्य 
श्री स्वामी .आत्मानन्द्जी सरस्वतीजी की 
अध्यत्तता में स्थापित हुई थी | इस प्रकार 
से इस सभा को स्थापित हुए १७ वर्ष ad- 
तीत gigs है । समा को कार्यं करतें 
हुए यह १८वां वर्षे है । 

इस सभा की US स्थान नागपुर 
में ता० २६ माच सन्‌ १६०७ Fo को THT 
२१ सन्‌ १८६० के अनुसार Gaal = | 


भा के अधकारी-वत्तेमान में समा 
के प्रधान पं० काशीरामजी तिवारी, माल 
गुज़ार छुहागपुरानचासी ह तथा उपप्रधान 
श्रीयुत्‌ Ae घनइयार्मासह गुप्त बी. एस.सी 


एल. एल. ची. (वकील) दुर्ग निवासी है । 


मन्त्री भ्रोयुत पे० चन्द्रगोपाल मिश्र वी- प 
Ga. Ca. बी. (चकोल) हदी निवासी Zl 
तथा सहायक, मन्त्री श्रीमान्‌ Go गणेशप्र- 
साद शमा नधँसहपुर निवासी है | 

सभाका आय व्यय-१ अप्रल १६१६ से 
३१ माच सन्‌ १७ तन्न सभा के कोष में 
आय सेद्प्रचारफण्ड Å ४५२।४) ३ तथा आर्य 
सेवक द्वारा ३४४) हुईं थी आर व्यय कुल 
१० ५६।॥४) SAT हे | शेष लगभग २००)थे 

al के आधीन सस्थाए-इस सभा के 
आधीन ३८ AAI हैं | गत १७ वर्षौं 
में अनेक. आरर्थंसमाजे टूटी व स्थापित इई 
हू । इस बध आय्ये-मित्र ससा जबलपुर 
आर भी स्थापित इई हं । इस की पुक 
उपसभा सन्‌ ११-१२ मे बरार प्रान्त से 
स्थापित इई थी जिसे की कारय्यंबाही घि-: 
Raa नहीं पाई जाती । . फाय्यकत्ता गण 
विशेष ध्यान ही नही देते आर नहीं 
बराबर ही ह | श्रीमती सभाके आधीन 
१ अनाथालय इ, जिसे सभाने सन्‌ १६०६ 
में खोला था, जो स्वर्गवासी डाक्टर राम- 
TAH गुप्त स्मारक अनाथालय नर्रासह' 
पुर के नाम से प्रसिद्ध ह । जिसका वृत्तांत 
पथक दशाया जाता | I 

गुरुकुल मध्यभारत-इशगाबाद्‌ भी इस 
सभाके आधीन है, जिसे श्रीयुत महाशय 
agda घुरलीघरजी ने विशेष परिश्रम 
से खोलकर सभाके आधीच कर दिया छे | 
यह गुरुकुल शहर डुशंगाबाद्‌ में नमेदानदी 


के तट पर शहर से akan दिशा में है । 


gagag स्टेशन इटारसी -जङ्कशन के पास 
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Sl छं जहां जा.आई. पा. रलव RI गसन 
करना पड़ता Sl वृत्तान्त gega का भा 
पुथक दशाया जाता ह। 
। 2 इस प्रान्त में पक ओर भी gega वि- 
| द्यालय रायपुर S जिसे ५० PATA शर्मा 
| ने स्थान रायपुर मे खोला हं सन्‌ १६१५ भ॑ 
९ | इस गुरुकुतका इस सभा स तथा कसा स- 
माज से सम्बन्ध न₹ हं | परन्तु शस का 
आर्थ्येसमाज रायपुर के समासदो द्वारा वि 
शेष सहायता Hat करती हे I 
एक आय्य सस्कृत पाठशाला दुगे मे 
हु, जिसे आत्थ समाज दुगे ने स्थापित 
(eal था तथा आय्यं वादक पाठशाला न- 
CASA. क[तपय कारण। A सन्‌ १६१६ 
स AF AC दी गई SI 
o आय्य पुत्र पाठशाला-चान्दपुर तथा 
जवजपुर आय्ये समाज के आधीन काय्ये 
अच्छा करती चजी आरही है | कन्या-पाठ- 
Mi भोपाज H सी एक सित्रसमा के 
| आधीन ६, - जिसके कार्य की इस वर्ष 
॥ अच्छी AMA इई SI . 
सभाका पत्र-श्रीमर्ती आय्य प्रतिनांध 
समा मध्य-प्रदेश व विदर्भ की ओर से गत 
| Wag “आय्ये-सेबक? पत्र प्रकाशित 
। ' होता Bar आरहा हे, जो पहले मासिक 
- | रुपम :काशित हुआ करता, था । परन्तु 
गत३ नष स TAH प्रकशित हुआ करता 
हु, MAK सम्पादक प° MNENE शमा 
हं तथा 3५पस+पादक व्रह्मचारी त्रह्मांनन्दूजी 


| 
j 
i 
| 


t o 


AAT आय प्रातानाध 


॥ -मुख्य-स्थान-आय्यसमाज मन्दिर गिर- 
गांव काकड़वाड़ी APTS | 


MRS MOS 55-75 
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स्थापना-यह सभा AT १६०५ म 
चस्बई के एक प्रचेशक आयेन कान्प्रस के 
मोके पर स्थापन हुई पूज्यपाद स्वामी श्री 
Raagi महाराज, श्री Go तुलसीराम 
जी स्वामी, श्रीमान्‌ To आंत्मारामजी, श्री 
लाल्ला दवाईकासजी, शी पं" शिवशङ्करजी 
काव्यतीथ इत्यादि महाडुभादो के ७प्तमो- 
तम व्याख्यान हुए । समा की स्थापना के 
पूर्व इस प्रदेश में केवल ७-८ समाज सा- 

न्य दशा में अपला २ प्रचार का काय्य 
करती थी समा की स्थापना के प्रथम ही 
वर्ष मै १६ समाज इई अब जून सन्‌ १७ के 
अन्त में २६ समाज स्थापित छ । 

सप्ताके अधिकारी-लेठ रणछोड़दास 
भबानजी प्रधान, (२) डा०कल्याणदासजी 
उपप्रघान, (३) Ao गिरजाशड्डरजी बी. ण. 
एज. पम. एस. मन्त्री, (४) Sle प्राणजीच- 


नदाल नारायणदाल उपमन्त्री अहमदाबाद 


(x) म० झेविरवन्दजी उपमन्त्री सूरत, (६) 
Ao जमनादास नारायणदास . च।इवाला 
कोषाध्यक्ष, (७) Ao MALTA. दामोदर 
दास मोदी पुस्तकाध्यत्त, ( ८ ) बाबू चन्दु- 
लाल आडीटर। ` 

पदेशक-० छ, (१) स्वामी ओङ्कारस- 
्चिदानन्दजी महाराज, (२) प०-बालक्कष्ण 
जी Weal बबई, (३) Go मणिशङ्कः शमा 
बम्बई (४) qo आय्यैभद्वमहाशङ्करजी (५) 
qo जगनारायण शास्त्रा :(६) प° Tata 
शर्मा (७) भजनोपदेशक Ae दाताजी (=) 
भजनोपदेशक Ao खुशाल माई | . 

पाठशाला मीठा भाई पाठशाला आर 


उपदेशक HIS की सस्क्कत पाठशाला ह | 
आयन्यय॑-अनुमान ७हज्ञार आय आर 


इसी के अनुसार ब्यय भी हैं | 


साप्ताहिक-पत्र-संभा की ओर ले आय्य 


ee 


$ 


— 


CY 


ch 
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प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्र १३ वर्ष से 
निकलता छे, उसका सम्पदन Ao प्रभु भाई 
आर हाला भाई शर्मा की ओर से होता हे 
सभाके पास निजक। प्रेस होने से आर्थिक 
उन्नति भी होने की सम्भावना हे ।.. 

` गुरुकुल दिद्यालय-सभाके आधीन १ 
गुरुकुल हे, इसके समपाति श्री स्वामी 13- 
श्वेश्वरानन्दजी आर उप मम्त्री Ho नेगन- 
दाखजी हैं, गुरुकुज में इस समय ६० से 
अधिक ब्रह्मचारी विद्या लाभ कर रहे हैं, 
गुरुकुलका वार्षिक व्यय २००००) रुपये | 


आर्य पूतिनिधि सभा 
बङ्गाल बिहार । 


स्थान-बांकीपुर 

यह सभा १८८२ में स्थापित हुई ओर 
१६१० म इस को राजस्टरी कराई TE, FAR 
आधीन सम्प्रति ६० समाज हे। इस के प्र- 
घान आनरेबल बाबू इयामळृष्ण आर मन्त्री 
बाबू परमेश्वरप्रसाद AFRI है | 

सभा के वर्तानक उपदेशक-पं० गारी- 
शङ्कर Wart = | 

अवर्तानक-पंडित रार्जाकशोर पांडेय; 
(2) प० रामचन्द्र द्विवेदी, (३) To कृष्ण 
लाल, (8) Ye घनश्याम मिश्र, ( ५ ) पे० 
हरिवंश शमा (६) प॑ शिवनाथ मिश्र (७) 
पे शङ्करदत्तजी (=) स्वामी सनीश्वरानन्द 
जी (६) aro जनकधारीलाल ( १०) ato 
परमेश्वरप्रसाद वम्मो ( ११ ) aro रास: 
बिहारीलाल (१२) बा० जगंदीशनारायण 
जी प्रचारका काय्यं करते S| ` 

वाषिक प्रचांर-हारिहर क्षेत्र (सोनपुर) 
Lo o oo बकसर,वहटा, FACT आर राज: 


=e a peme 


had LS 


गिरि आदि मेलाओं में बड़े ही धूमधाम से 
प्रचार किया जाता हे | 
गुरुकुल का निदचय गुरुकुलाथ स्थान 
TAAA ( देवंघर ) जिल्ला ( ZART) उप 
युक्त समझा गया हे, गुरुकुलाथ ३० विगंहा 
ज़मीन भी प्राप्त करली गई हे । बहुत शीघ्र 
गुरुकुलका RA आरम्भकर दिया जायगा 
गुरुकुल सभा के प्रधान बाबू नीलाम्वरप्रस- 
द्‌ वकील आर मन्त्री alo परमेश्वरप्रसाद 
चमा हं । गुरुकुल सभा के, भूतपूर्व मन्त्री 
डाक्टार लच्त्मीपति की असमयिक मत्यु 
के कारण काय्य में कुछ शिथिलता आगई 
ह, इस सभा की ओर से azine सभा 
के सद्स्य वा०. मिथिलाशरणासिह वकील 
बाँकीपुर आर Alo हरगोविन्द गुप्त उपमन्त्री 
कलकत्ता Alo स. F | 


| श्रीमती आय्य प्रतिनिधि 
_ सभा.मारीशस । | 


सख्य काय्यालय FIGs 

अधिकारी वर्ग ।. = E 
Tat २० केहर्रासहजी > 
उप प्रधान म० र्घुनाथराय. 


मन्त्री ar माघवलाल 
उप मन्त्री Ao शिवशरण तथा हीरालाल 
कोषाध्यत्त - „ रामेश्वर . ` =| 


पुस्तकाध्यत्त ,, गयासिंह 
आडीटर ._ » मोती मास्टर _ 


इन के अतिरक्त ४ अन्तरङ्ग सभासद्‌ 
आरे! 7 5 As 


उपदेशक । 


Go काशीनाथजी Fo वासुदेवजी | 


i! 
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(x) 


ee no 


वेदप्रचार का व्यय अनुमानिक रु० 
००) के El à 

भारद्वाज पुस्तकालय तथा आय्यसमाज 
मन्दिर Tet में है। 

सभाके आधीन ३६ आर्यसमाज काम 


कर रहे है | 


आर्य्य परोपकारिणी समा 


_ भोरीशस । 
स्थान वाहंलुह । कंपीटल ६०००) Fo 
PEAN 
उद्दश्य 
१-इस सभाके सभासर्दा के अन्त्येष्टी कमे 
के faa aa करना | 


२-आय्य वग की आत्मिक तथा. ज्ञान स- 
मबन्धी उन्नति करनां | 


अधिकारी वर्ग 


प्रधान रा० मोती 
इप प्रधान रघुनाथराय 
मन्त्री शिवशरण 


उप मन्त्री हीरांताल 
फोषाध्यत्त केहररासह 
कोषाध्यक्ष माधचलाल 
STATE. | 
वोटेलुई तथा चाछुआ मं ह :- 
बाकी आय ६००) छ? के लगभग Zl 


TAAL के विवरण में 


- उपसभा जिला गुरुदासपुर । 


अघिकारियान-प्रघान सरदार रणजी- 
तासहजी रईस छाना:-मंन्जी. लाला दीषा- 
नचन्दूजी वकील गुरदासपुर 


सन्‌ १९१२ में यह उपसभा वनाई गई 
थी आय्यैप्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदे- 
शक पे? पूर्णानन्दजी जिला हाजा की 
आर्यं समाजा में प्रचारका काम कर्ते ह 
उन की कोशिश से इस इलाक म अच्छा 
प्रचार हो गया छ | आर कई नई समाजे 
भी चन गई है, प्रचारके साथ २ शुद्धिका 
काम भी जारी | 

उप सभा के आधीन समाजे-वराला, 
श्रीगोविन्द्पुर, फतेहगढ़, घी के चांगर, गु- 
रदासपुर | 

आर्य्य SAIS जो नियमाउुसार कार्यं 
नहीं करती,परन्तु इन में आय्यै पुरुष मोजूद 
हे-भागोवाल, डेरानानक, मीरोबाल A- 
भड़ी, घमान, कोटली सूरतमलो, संहारी | 

जित्ता की अन्य आय्य सम।जें-चह- 
रामपुर, दीनानगर, सोचानिया, मीरागूदल, 
डलहीजी MRTG | 

नाममात्र आर्य्यससाजे-बयानपुर, छीना 
जोगी ara, घारीचाल, कोट सन्तोषराय 
पठानकोट, सुजानपुर, चम्बा, शाहपुर, अ: 
खलासपुर, कोटेमेना, दोधूचक, नूरकोटः 
केजरोड़, चम्बाडीहं, षुराडलाकोटली जरई 
आर चालास हज़ार रूपये की विल्डिङ 
माजूद ह | 


२-उपसभा मुजफ्फरगढ | 

मुख्यस्थान-मुजफ्फरगढ | 

सभा के मन्त्री के नाम विवरण भेजने 
के लिये पत्र लिखा गया उत्तर आया कि 
“उप सभाका अन्त्येष्टिः सस्कार होने वाला 
छू, इसलिये इसके वित्रण के छापने की. 
आवश्यकता नहीं? | . 

यह-अति-खद की बात हं कि जिला 
मुजफ्फरगढ़ में इतनी आय्येसमाजी के होते | 
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की उपस्थिति में उपसभा का 
स्कार हो | 

जिलाई सुजफ्फरगढ़ की आर्य्यसमाजो 
को उपसभा में नई रूह फूंकनी चाहिए | 


अन्त्येष्टि 


३-उपसभा करनाल । 


मुख्यस्थान-पानीपत । 

अघिकारी-प्रधान Bear सिङ्गारसिह 
जी जालवान निवासी मन्त्री लाला.-खेम- 
चन्दजी. पानीपत | 

यह उपसा जनवरी सन्‌ १६०४ से 
स्थापेत ह जिला करनाल. की लगभग .१ 
सा AAAS इस सभा के आधीन हैं | 

उपसभा द्वारा प्रचार का फल छ कि 
लगभग चार हज़ार मनुष्यों को ARIAT 


il A 


हज़ार व्याख्याना. स ३ लाख HFA के 
छाना से वादकपम्म का -ध्वानि qA 
गइ एक सा के लगभग, शास्त्राथ हुए | आर 


स्थापित हुईं जिस में इस -समय ६० ब्रह्म- 
चारी शिक्षा पा रहे हे, शाखा की पूंजी 
लगभग डेढ़ हज़ार बीघा आराजी | 


— 


४-उपसभा अम्बाला । 


सख्यस्थान-अस्चाला 1 

यह सभा १२ वर्ष से स्थापित हे परन्तु . 
इसका कार्य्य श्रीमती सभा के आधीन हो 
कर गत वर्ष से काम नियमानुसार होता है 
_अधिकारी-प्रधान डाक्टर भानारामजी 
मन्त्री Ho नारायर्णांसहजी । ` ; 
KaR साथ जिला अस्बाला की |e 
कुल पार्टी की सब समाज सम्बन्ध रखती हैं 


वक पकन, गी 


Cd 


hor 


Weal कर [डेज बनाया गया आर पांछ: 


| चार बदलने में इस की सहायता से बहुत 
स्वास थानेसर मे गुरुकुखकाङ्गड्डी की शाखा. 


घम्म :चार के लिये.सर्‌ १६०९ से स्थापित 
हू | आय्य प्रातिनिचि उपसभा-संयुक्त प्रान्त 


| अछूत जातया में आर स्थानों परभी अङ्कतं 
जात VATA खोलने का प्रबन्ध हो 
स्हा हु। - ॥ 


( ५७ )' 


ie Aa, es See तका ळ र 
हुए आर Fo गङ्गाराम जसे पुरुषार्थो पुरुष 


` गत वर्ष मै कोई नवीन आय्यसमाज 

उपसभा के द्वारा स्थापित नहीं हुईं । 

इस वर्षे खारोन, मलाना, रादौर, 
a, छछराली, साडीपुरा में नवीन आय्य 
समाजे स्थापित इुई । हि 

पूजी-का हिसाब सभामें रहता है। - 

(१) Go बालसुकन्द, (२) पं० दुर्गादत्त 
(३) प०ःगंगासद्घाय (४), Go सुशीराम नेः 
भी काम किया है | 

गत वर्षे की निस्घत सभाका RIAS- 
क्षाति.पर ङ्के । 


em o 


५--उपसभा हिसार । 


यह सभा प्रवेशक प्रतिनिविसभा के 
आधीन S आर जिला हिसार च .आर 
स्थानो में आवश्यकतानुसार प्रचारका . प्र- 
घन्ध रखती हे कई समजिं प्रति वषे नबीन 
स्थापित होती हैं आर जाट लोगो के Re 


काम हुआ हं | इसके काय्येकत्ता हिसार 
समाज के ही अधिकारी छै। 


-६-उपसभा सहारनपुर । 


` यह सभा जिला सहारनपुर मे वेदिक 


आगरा व अवध में नियमानुसार यह सभा 
सम्मिलित SAL इसका वर्ष भी पिली . 
अक्तूबर. से ३० सितम्बर तक इ, सदर | 
काम सहारनपुर ह | 

` कार्य्य-जिले भर में प्रचार कई स्थानों 
में छोटे २, MSG, शुद्धि आर संस्कार 
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. अधिकारी-श्रीमान्‌ राय शङ्करसद्घयजी , 
.चकील. प्रधान कुंवर हप्रसाद्लिहजी वः 
कील छुरीकोट WT मन्त्री) इस के अति- 
रिक्त २७ सभासद्‌ बने एक कमेटी नियम 

| बनाने के लिये नियत इई ३-४ उपदेशक | 

| काम कर रहे है | 


७-उपसभा बुन्देल खण्ड प्रान्त | 

आय्ये सम्मेलन वुन्देलखण्ड बान्दा का 
अधिवेशन १४-१४ माचे सन्‌ १६१५ को 
हुआ, इस मै पास हुआ कि वुन्देलखण्ड 
प्रान्त*की जिस में झांसी, वान्दा, इमीरपुर, 
BLE आर सघ देशी राज्य जो बुन्देलखण्ड a 
आर वुन्दलखण्ड एजेंसी से सह्बन्धित छै 
एक उप प्रतिनिधि सभा आर्य प्रतिनिधि 
सभा संयुक्तप्रान्त के आंधीन बनाई जावे, 
इसलिये यह सभा स्थापित हुई ८००) आं. 
सा रुपया 'चन्दा हुआ । ˆ 


RRR RRR HHH RR 


गुरुकुलो के विवरण £ 


PRIME BEAK अर HE और SE NR HN 380 NH 


गुरुकुल विश्व-विद्यालय काङ्गडी 
= हंरिढार । 


` स्थापना--आय्येप्रतिनधिसभमा पंजाब : 

का आज्ञा से महात्मा मुशीरामजी (वर्तमान 
स्वामा श्रद्धानन्द्जी ने ) इस विद्यालय को 
गङ्गा के किनारे दानवीर Wo अमर्नासहजी 
का दान को हुई भूमि पर २४ साचे सन्‌ 
१६०२ को स्थापित fear) _ 

अह्मचारयों की सख्या--चिद्याथियाँ की 
साधारण संख्या से यह शिक्तालयः आरम्भ 
- हुआ था, २० से ३० ब्रह्मचारियाँ की सं- 


Fo पक RN. 
ख्या मत वर्ष आर प्रवेश होतो. रही, जो 


ब्रह्मचारी गुरुकुल से उत्तीण होकर gy 
गये याँ तालीमका HIS पूरा कस्ने में उ. 


त्तीण न होने के कारण गुरुकुल से अलग 


ना पड़ा उन सब की संख्या कम करके 

३२२ चिद्याथा १ अषाढ़ सम्वत्‌ ,१६७४ क्रो 
गुरुकुल भं उपस्थित थे । 

महाविद्यालय--चोधर्वी श्रणी ११ हात्र 
तेरहंबी अणी में १६ बारहवीं में ९ ग्यारहवी 
श्रेणी As मीज्ञान ५७ लड़के | 

विद्यालय--दसवी कक्षा में २३ वि- 
द्यार्थी नवीं श्रेणी में, ३४ आठवी श्रेणी में 
२१ सातवी श्रेणी मै २३ छठी में २७ पांचवी 
मै १७ चोथी में ३५ तीसरी में ३४ दूसरी 
में १३पहिली में ३२योग२६ k + ५७३२२ 
विद्यार्थी । 

महाविद्यालय Hl स्टाक--थ्री महात्मा 
बंशारामजी आचाय्यं गुरुकुल ने वशाखी के 
दिन संन्यास आश्रम में प्रवेश किया आर्य्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने उनके पोळे लाला 
UARN वकील जालन्धर को HEAT- 
घेष्ठाता आर प्रोफसर रामदेव को आचये 


.क पद पर नयत HAT | 


(१) प्रो? रामदेबजी आचाय च स॒ख्य- 
उपाध्याय आर्ये खिद्धान्त ब लाइफ HEAT 
(२) Ste बालकूष्णजी एम. प. उप आचार्य 


HUME व इतिहास (३) Go gagas 
वादक साहित्य (४ ) यागेन्द्रनाथ व्याये, 

सांख्य, वेदान्तताथ, FMAM (५) प्रो? 

सेवारामजी एम. ण. अग्रेजी (६) प्रो० टी- . 
कमदासजी एम. प. SU (७) Fo प्राण- | 
नाथजी बिद्यालङ्कार इतिहास (८) प्रो” घ- 
'नञ्यामजी गोस्वामी रसायन शास्त्र (६) 


म°,सखरामजा बा. प. रसायन च लाइफ 


Aral (१०) qo चन्द्रसनीजी विद्यालङ्कार , 
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| 
ई 
j 

| 


ere erie me र अनल mre 


(११) दो * वी 


Fo रामचन्द्रजा 


ee ल rammen.» मना 


स. g. 
Maer (१४) Go इन्द्रजी पेदालहार = 
।वयाचाचस्पात वद अ संस्कत लाइफ कश्च 
(१५) पे? पिश्वनाथजी Raraga दर्शन 
शास्त्र (१९) Go बुद्धदेवजी Gera साहित्य 
JEFA ATEA सं इन प्रो AAU मे Uy 
HE एक घोफला पढ़ाते है । परन्तुख 

शुर्छुत के जिये HEA (अंखित स्टाफ है | 


Wet सस्कृत साहित्य च aia (३) घे? 
चेद्वतजी शास्त्री सरू RRA व्याक- 
रण ( ४ ) ao शशिमूषणजी विद्यालड्ञार 


WHIMS व दर्शन (५) ४० रामचन 
जा AAS के अध्यापक है । (६) पर गारी 
शङ्कणजी VE सुलेख अध्यापक (७) Go a- 
लभद्रजी विद्यालङ्कार गणित अध्यापक (८) 
प° जगन्नाथजी विज्ञान अध्यापक (६) म० 
फतेहसिहजी जमनाशीरक च ड्रिल मास्टर 

नाट-द्सम्बर १६१६ से नाचे की श्रे- 
।णयाँ गुरुकुल इन्द्र-स्थ मे शेजी गई थीं | 
आर गुरुकुज VATE का स्टाक इससे अ- 
लग छू, जिनका विवरण अलग ब उचित 
स्थान में किया जावेगा । 

चच्चकी प्रन्यघ-[खेल कूद में किसी 
ब्रह्मचारी के. यादे चोट लग जावे । या 
किसी प्रकार असावधानी के कारण किसी 
को कोई कष्ट होजाचे तो उस की दवा डा- 
कटर खुखदेवजी करते है । जिनको गत वर्ष 
आस्ये प्रतिनधि सभा पंजाब ने लाइक मे- 
स्था स्वीकार किया है | डाक्टर सुखदेवजी 
लेकिन लाइफ मेम्बर होने | eras cee eo | Basa से 


pe ager पाप टा न्य 
ð ७ 


७०) रुपये माहवार लने के अधिकारी थे | पांच दूध आर एक छुटाक घी प्रत्येक ब्रह्म- 
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LL तय न 
A गहर वनस्प।त (१२) | ता भी चह अपनी कुग्जानी के जातीवर 
AEST गणित | 


| 


| 
| 


ऋ कारण हस्वदस्तूर लाखिक ३०) रू० 


माजन ही लत ह आए ३४) wo मासिक 
दान al सूरत सं gega को चापिस कर 
za 


WAT का 
सार उन भा लाभ उछाया जाता a 
के MANAG! को र 


हे 1 आर्य्य-छ्लिद्धान्त के Read 
ग SAT STATA के TTA 
a के लाभज्जारा वषय 


री बह्म प_चाते रहते 


जहां आस पास 
कराते हैं 


गुरुकुज के शफाखाना से बड़ी काबिलकद 
ता Wea रहा <1 

आश्रम-स्कूल आर कालिज के दोनों 
आश्रम अलग २ Sl जिद्यालयका आश्रम 
जरा हरास्त मुख्याध्यापक के आधीन है । 
ह।बद्यालय के झुपरण्टेण्डेण्ड एक प्रोफे- 
सर है। दोनों आश्रमा का निरीक्षण गुरू 
कुलाचार4 के आधीन हे । 


भाजन-प्रह्मचार ३ का भाल खाने का 
त। सब Meu ने ।नषेध eat हे । wee 
SKA Hl आयश्यकताडुंसार भजन सा- 
घारण च We मलाला आर खटाई आदि 
IMGT राहत दया जाता हं | तीन 


LS, 


a Se i 
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~ 


A, > Demy Dy थि 
| AU के हिसाब त Us 


~ 
जे उनके साजन स उन्ह (खर [ दिया जाता 
` द्दा ER 
= । सीजन की परीद का डाकडर 
A 
नियमाऊुझार करता E l 
A ~ & ~ no a 


प्रतिनिधिसभा पेजाब ने गुरुकुल के ।लथ 

ara में नियत की थी उस से पड़ा पारि 
a an 

aaa होगया है । आय्ये प्रतिनिधि सभा 


पंजाब ने gaga 


पक उपसभा नियत की हुई है | 
अधिदेशन MARA बराचर होते है, लग 
भग थोडे ही समय मै साथ पाठ fata 
समा में पेश होने वाली Sl 

स्कूल में व्याकरण, सहाभाष्य आय्य 
भाषा च अग्रेजी सं रियाजी, इतिहास, भू- 
गोल, सेस्क्दलाहित्य पढ़ाया जाता हे 
कालज मे अग्रेजी, वंदिकसाहित्व, MEW, 
संस्कृत सा।हेत्य ३ विषय प्रत्येक विद्यार्थी 
को लाज़मी तार पर ने पड़ते छै । कृषि के 
छात्र विशेष SH भर संस्कृतसा हित्य से .अ- 
लग कर दिये जाते है । 

परिक्ताद-पहिती ५ श्रीणां की. ary 
तताय जवानी ली जाती है आर उस के अ- 
नन्तर सच परीक्षा UIE होती ह.) 
बिद्यालय आर महाविद्यालय की परीत्षाओं 
के नियम भिन्न है। महाविद्यालय में परी- 
ज्ञा Za चार होती छे, JEGA में सच परी- 
MË अध्यापक ओर प्रोफेसर स्वय ही लेते 
ह | बाहरे घुमताहिन नियत ach हीते । 


अधिकारी परीक्षा के सच संमताहिन महा- 
बिद्यालय के भोसर Sa है | 


भोजन व्यय ब पालन-जुदळुल में शिक्षा 


तौ मुफ्त हा दा जाता इ । घुर्तक।, अध्या- 
पक्का क। यल, WAM) आइ चार का रह्म” 


करते | गत आठ दल वर्षो में काफी पु 
स्तक इस लमा की ओर से प्रकाशित हो 
लकी है । साहित्य TRIE के अतिरिक्त 


) 


eo 


जो दिन भर | जायाँ खे कुछ नहीं लिया जाला पुस्तकें | 


A ~ ~ 


आर खून Gian Aaa दा जाता हं | भाजन 
` — 
६ vi 


हा] फीस खर्चा 


गंऊशाला 
का MARTA की 
भी = l 
सस्थाथ-साह्ि 
aza व साहित्य के 
करन आर वद्या क भ 
लिये पक इलमी अजुमन 


STA (CAT आर स्टाफ 
[लय पळ गऊशाला 


रिषद्‌ प्राचीन इल्म 


A, 


a) 
J 
> 5 
x) 
ea 
4 


a 
a 
A 
१-४ 
= 
Pe- 
a 


साहित्य. परिष 


५७ Ht A Sy a 


हुआ करते है । 
निदन्ध खुनाया 
e 


q 
आर भी बहुत सी सस्थाय छ 
पुस्तकका सय पुस्तकालय एक प्रकाश 
मान व इवादार विस्तृत आर ऊंचे हाल 
रकखा हुआ हे | संस्कृत व अग्नेजी आय्य 
भाषा उदे सब भाषाओं में प्रत्येकं (वषय 
पर सुस्तनद HT GAC AT छं । 
१५ हज़ार रुपये से अधिक की. पुस्तक इस 
El ओर जो पुस्तक दाली महाशरयों ने 
अपनी ओर से गुरुकु के पुस्तकालय Tl 
Ne की छै वह इनसे एयक है पुस्तका का 
कुल संख्या FA हज़ार के लगभग ह। 
. गुरुकुल से एक सस्कृत आर अग्नेजीका 
माहवारी रिखाला निकता ह। 
निरराक्षक-गुरुळुल में महाविद्यालय का. 
पढ़ाई के निरीक्षण के लिये चादर के AIT 


al 


i 
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सर आर खास' विद्वान 
जाता छे, जो २ महाशय निरीक्षक नियत 
किये गये थे उन में से निम्न लिखित ने 
गुरुछलका TAA किया | ; 

(१) डोकसर हशमतराद 
कालिज, लाहार | 

(२) डाकरर राघाळुमत्द सकरजी 

(३) रेवरेन्द्र इंडरयूज 

(४) श्रीपाद दामोदर सात्यलेकश्जी 

इन महाशयो ने गुर्कल के विषय में 
बहुत ही जबरदस्त सम्मति लिखी हे । 

खनातक-गुरुकुल ले अब तक ३३ स- 
नातक निकल सुके है 

(१) Go इन्द्र्जी डिद्यावाचस्पाते (२) 
Go विश्वनोथजी (३) प° प्राणनाथजी (४) 
प० aaga (५) Go चन्द्रमनिजी (६) 
Go भियबतेजी (७) पे० बुद्धदेवजी (८) 
AS कई महाशय JAA WAR 
वेषय के अध्यापक | । आर प्रोफलर का 
वासकर LS ह 1 SR आयुद्दू का शका 
ग्रहण करक ।चाकीस्लॉ का काम कर स्ह 
है lay सनातक TAIT मह | उम & 
एक सनातक काखा एक कासश्ट ची वार 


Fo =g 
का ARG 


> 


Cv 
गचनसट 


खाने स डेढ़ सा डालर माइवारा पर Sa 


स्डेण्ट डायरेक्टरका काम करता हं । ५० 
ब्रह्मद्त्तजी HLA MAA GAT पजाब क 
उप मन्त्री है | आर KAR कास कर रह 


zl : 
गत वर्ष गुरुकुल से आय्येसमाजों के 
उत्सवो पर Go बुद्धदेवजी पं" जयदेवजी 

पि > l 
Go इन्द्रजी TA कर प्रचार का काय्य 
करते रहे | गुरसुईल का एक ब्रह्मचारी ब्रह्मा 
$ एक सो रुपये भाहवार पर कमिस्ट का 


Hi कर रहा S | 


J ५ 


| रि 
गुरुकुल इन्द्र-प्रस्थ के समाचार । 
गुरुकुज HF मै ३ लो से अधिक 
विद्यार्थियों के एक्क जगह एकत्रित होजांने 
से स्थान की कमी मालूम होती थी । कई 
वर्षा से इस के दो भागों से विभक्त करने 
का विचार हो ए्हा था कमा सायापुर में 
1 जाता था, 


गुरुकुल बनाने के लिये 
लाख रुपया दान देने MAIT की 
ko हज़ार भक्कानात के लिये, इसलिये 

चर १६१६ ले गुरुकुल की पहिली पांच 
णयां वहाँ रकखी गई ह । IARA 
1 य्य Go निहालचन्दजी रिटायर्ड डि- 
रीकलेक्टर करते है । आर मुख्याध्यापक 
का काम Go प्रियवतेजी करत है । 

आयव्यय-झुरुकुज्ञ इन्द्रप्रस्थ की आय 

य व्यय का हिलाच गुरुकुल्ल कांगड़ी के 
हिसाब में ही. सम्मिलित हे | गुरुकुल की 
सारा आय च व्यय बाबत ATAG १६७३ 
नर्न (eid छ । 


A 
Ig- 


Ss 


आय ११५७३८।४) आर व्यय ११०७०७४) 


गुरुकुल मुलतान | 


स्थ।पचा-शुरुङ्ल सुलतान कीं स्थापना 


a 


श्री सहासा संशीरामजी के शुभ करकमलों 
स्र १० फरवरी लन्‌ १३०६ को देच बन्ध सें 
हुई उस समय ले अब तक इस गुरुकुल मै 
बहुत से परिचटेन इण अब, शहर के उत्तर 
मै उजूरीबाग में; सुशी परमानन्दजी वकील 
की कोठिया मै यह gesa लगता g | 

एक कोठी में आश्रम ह दूसरे में विद्यालय | 
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sve 


शित्ता-गुरुहुल विश्वविद्यालय कांगड़ा 
की स्कीम के अडुलांर | | इस गुरुकुल A 
इस शेणियों तक शिक्षा दो जाता ह | यह 
के ब्रह्मचारी काँगड्डी के अधिकारी पर्राक्षा 
a 


~ 


| 
| संस्मितत होते र 
। ¦| maag ब्रह्मचारियों ने अधिकारी 
| परीक्षाएं पास को एक TAA अन्जान 
संस्कृतसाहित्य में प्रथम रहा आर एक BIA 
Ela में प्रथम र्हा | 
प्रबन्ध-इस Gea की मालिक आवं 
, प्रतिनिधि सभा पंजाब है, इस के आधीम 
“पकर उप समा हे, महाशय गोपालजी ची. 
q. इस के मुख्या धिष्ठाता है | 
आय-गुरुकुल की वार्षिक आय लग- 
भग २० हज़ार रुपये हे, जिस में स आधे 
a के Tea याना फास घा Yea 
में आता इ शेष आधा चन्दा द्वारा इक 
होता ह 
सकोनात-जेसा कि ऊपर वर्णन जिया 
गया ह । गुरूहुल के मकान अपने नहीं 
शहः Pada के - दक्षिण ओर तारा छुण्ड 
क समाप ४२ चाथा सूस हालत का गई 
el आर मकानात का तामीरात शात्र ही 
आरस्भ होने चाली हं । रुपये के लिये 
चन्दा की अपील ही रही = avis 
निता से प्रथन = कि विशेष ध्यान से गु- 
EDSA का सहायता क! | 


शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र । 
स्थापन(-इस शाखा की स्थापना श्री 
मती ava प्र्तिनीघ सभा पंजाब की. आर 
RIGA शीमहात्मा सुंशीरामजी आचार्य 
गुरुकुल कांगड़ी द्वारा १६६४ को हई | 
ब्रथमोत्सव-इस शाखा का. प्रथमोत्सव 
> १६ पाप्रिल सन्‌ १३१२ तदङ्सारं qua चे- 
शाख १६६६ A हुआ। . 


es 


स्णान-शुरुकुत का स्थान रणणीक 
वन में थानेश्वर शहर से डेढ़ शील की दृशी 
पर स्वगंबासी ale उ्योतिस्वरूपजी रइस 
MAAL का दान को SE १०० वाघा मे 
मै gada अशन ले तीन सील पर हे। 
एबन्ध-इस शाखाका प्रबन्ध gE- 
ial गुरुकुल कांगड़ी के अछुंसार श्रीमान्‌ 
लाला नोवतरायजी प्रबन्यकतत्त के आधीन 
हे प्रबत्धादि की सहायता के लिये प 
सहायक सभा हे,. जिसके प्रधान RE- 
sar gega कांगड़ी. तथा उप प्रधान 
ला० नोबतरायजी तथा Slo भानारामजी 
है, मन्त्री Alo गोपीनाथजी तथा उप सन्त्री 
ला० श्रद्धारामजी तथा ४५ अन्य सभासद्‌ 
el 
व्रह्लचारी-इस शाखा A ६४ ब्रह्मचारी 
ह, जो खात श्राणया मे चवभक्त हू | 
अध्यापक-प ० विष्णुसित्रज्ञी सुख्याध्या- 
TH, To मेघारामजी शास्त्री तथा To ना- 
मूरामजी संस्कृताध्यापक, मास्टर हारगोपा- 
लजी, qo रेवतीप्रसादजी, to दीपचन्द्रजी 
सा० SAUA, Ho कत्तोरचन्द्रज़ी ग- 
णितादि विषया के अध्यापक है, अध्यापक 
ही अधिष्ठाता का कार्ये करते है | g 
परीत्ता-वर्षे में ४ परीक्षाएं होती हैं । 
जिन के परीक्षक मुस्णधिष्ठाता गुरुकुल 
MINS की आज्ञा के अन्नुसार गुरुकुल कां- 
बड़ी के Mae होते है | 
स्वास्ण्य-स्त्रास्थ्य यहां का aga ही 
हे, रोगी घहाचारियों की संख्या aga 
ही कम होती छे । बहाचारियों का dia 


g 


धति मास अच्छा बढ़ता है।. 

` शिक्षा इस शाखा a शिक्षा प्रत्येक प्रः 
क.र की गुरुकुल कांगड़ी की frat के 
अनुसार होती =| 0 
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भवन-इस शाखा में निम्नलिखत स्थान | 


बन चुके है, आश्रम, विद्यालय, भण्डार, 

स्नानग्रह, गोशाला, घण्मेशाला | 
ओषधालय-चिकित्ता का कार्य्यं डा० 

शिवरामजी करते है । शाखा की ओर से 


चाहुर क यागया का भा Sale दा जाता ह 


बा।टंका-]जस A हुएप्रकार क पला क 
पेड़ लगाये गये है। Vid at क खच का 
शाक उत्पन्न कया जाता ह। 


r 2 a n > r 
+ समाये-ब्रह्मचारिवां की भाषण शली 


गे ठीक करने के लिये एक संस्कृत की 
पोर एक भाषा की सभा प्रति सप्ताह होती 
जिस में ब्रह्मचारियों को वक्तताए, 


आय व्यय 
संवत्‌ १६६६ १५६४४।।८)॥ १३१०९८) 
» १६७० १७१५५॥८)॥ १५५४०-)॥ 
2 १६७१ १४१३०॥-)॥ १३७३१॥४)॥ 
११ १९७२ १८१७३॥४)॥ १८८७३॥-) 
» १६७३ २००४३॥।८)॥। १५४२०॥२) 
° ज्यायदाद-शाखा के पास ९०० बीघे 
का पक RIA ग्राम हे, २५० बीघा अन्य 
भूमि तथा दो दुकानें है | स्थिर कोष कोई 
नहीं हे, जिसके लिये आय्य जाति को 
ध्यान देना चाहिए | 
- आवश्यकता-विद्यालय भवन के दो 
कमरे आर ATA के SEW के लिये पक 
GEANE का आवश्यकता ह 


गुरुकुल महाविद्यालय बृन्दावन | 


घारस्थिक-श्रीमती आल्य घ्रतिनघि 
लमा संयुक्त प्रान्त. आगरा च TAT द्वारा 
स्था।पेत | 

सन्‌ १६०५ में सभा ने गुरुकुल सिके” 


'का आवश्यक खुध।कर 


aung को अपना गुरुकुल ठहंराकर उस | 


अनुभव स ।लकन्दाराबाद्‌ का जल वायु 


| दूषित आर रोगोत्पादक सिद्ध हुआ, अतः 


सभा ने ३ वर्षे के वाद स्थायी रीति से 
यहां से हटाकर गुरुकुल को फरूखाबाद्‌ 
रक्खा, परुंखाबाद में . गुरुकुल का HV 
अच्छी तरह से चलता रहो । गुरुकुल का 
स्थिर स्थान वृन्दावन ठहरने पर सन १६११ 
में गुरुकुल वृन्दाचन लायागया, वृन्दावन 
आने से gega अपनी वास्तविक दशा में 
आया, छः हा ATA १०० इकड़ क लगभग 
भूमि गुरुकुल के अधिकार मे -आगेई आर 
डेढ़ लाख के मालियत की इमारत गुरुकल 
भृमि में चन गई । गुरुछुल के. आधीन ३ 
बड़ी २ बाटकाये | जिन में आम, wa 
रुद्‌, अनार, बेर, सेव, केले, खिरनी, Arq, 
जामुन आदि के पेड़ बडुत.खे l 
गुरुङलका स्थान-गुरुकल वृन्दावन 
स्टेशन फे ठीक सामने आघ मील की दूरी 
पर हे, गुरुकुलका मार्गे स्टेशन से कच्चा था 
परन्तु बम्यद के प्रसिद्ध दानवीर Fe AT 
alas लालसिह ने उसे पक्का करा देने 
की बात पक्की करके रुपया भी भेज दिया 
X qari सड़क बन रही हैं विश्वास हीक 
आगामी उत्सव स पहल तथ्यार हाजावगा 
ब्रह्मचा रिया की संख्या आदे- गुरुकुल 
में इस समय १३० ब्रह्मचारी हैं, १३ श्रेणी 
खुल युकी चै, १४4 श्रेणी फरवरी १८ में 
खुल जायेगी आर दिसम्बर १६१८ से यहां 
स स्नातक निकलने शुरु होजांघेगे । _ 
शुरुकुल के महाविद्यालय में निम्न लि" 
खित विषय पढ़ाये जाते है +=. 
(१) वेद, ब्राह्मणग्रस्थ, श्रात, ग॒ह्मसूत्र, राते 
qisa तथा साङ्गोपाङ्ग सहित | 
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| A AO AR 
(२) दर्शन-प्राचीन आर नवीन दोनों पढ़ाओ 
जाते हैं, जिससे यहां के स्नातक न aa 
प्राचीन दर्शना के पण्डित बनते ह, किन्तु 


~ A 


दशन के काशी आदि के BAT ले शा- 
STG कर सक्ते छै | 
:सिद्धान्त-आय्य-सिद्धान्त की शिक्षा, 

समस्तमतो को शित्ता के मुकाबिले के साथ 
दीं जाती हे ओर व्याख्यान देना लिखलाया 
जाता है | 

वद्यक-आयुवंद की शिक्ता शरीरशास्त्र 
(Physiology) आर गल्प-शास्त्र31॥५० 
के साथ दी जाता. इ; एक आयुर्वदाचाये 
आर एक असिस्टरेण्ट सजन; इस ` विषय की 
शिक्षा के लिए: नियत है | 

.- अगरेजी-बी- ए. के स्टंडाडतक शिक्षा 

दी जाती हे। | 

पड्चिमी दर्शन-योरपियन दर्शन की 
शिक्षा पूर्वाय दर्शन के  मुकाबिले के साथ 
दी जाती है । 

नोट (१) पदार्थ विद्या ( Science-) 
की शिक्षा यही केवल १०वीं श्रेणी तक दी 
जाती ह, परन्तु इरादा हे कि सहाविद्या- 
लय के विषया मे यह आर बढ़ाया जायेगा 

नोट ( २) श्रीस्वामीजी महाराज के 
लेखानुसार व्याकरण की शिक्षा अष्टाध्यायी 
आर महाभाष्य के द्वारा ही दी जाती ह, 
सिद्धान्त-कासदी आदि दूषित aa न 
अस्तीरूप में न उनका रुपान्तर करके किसी 
Fe Ses भी नहीं पढ़ाये जाते ह| .. 

नोट (३) शित्ता देने के लिये. समस्त 
विषयों क अच्छे विदान्‌ Gag क्रिये गये हैं 
गुरुकुल के अध्यापक वर्ग में RAJTI ओर 
१३ संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के विद्वान्‌ 


= 


दर्शन के नवीन ग्रन्थों के भी आर चे नवीन 


~ ५ 0 ता 
नोट (४) यहां के बरह्मचारी महाविद्या 


लय की अणियो में पडुचते ही समाजकी 
सेवाका काव्य gant देते है, छु सी छिये | 
सर्च AMAR उत्तम व्याख्याता SUH f 


y 
NN 
= 


राति से समस्त विपक्षी संस्क 
दाना ले शास्त्राथे कर सक्ते है | 
gega की सम्पत्ति-शुरुकुल का वा 
पिंक व्यय लगभग Bk हज़ार रुपये के हे, 
३० सितम्बर १९१७ गुरूकुल की सम्पाते 


३२३३७।।-)५३ था, गुरुकुल का व्यय उस | 


नहीं रहता | 


की आय से पूरा होजाता है, कभी घाटा | 
आओषधालय-ब्रह्मचारियों की चिकित्सा 

डाक्टरी ओर वेद्यक दोनों प्रकार से. होती 

हे दोनों प्रकार की चिकित्सा के लिये 

डाक्टर ओर बैद्य नियत हैं ओर दोनों प्र 

कारे के औषधालय गुरुकुल के अपने छै, 

आस पास के दीन ओर दरिद्री पुरुषों को 

भी ओषधिः मुफ्त दी जाती है। 


गोशाला भी - हे, जिस में गाये ओर कृषि 
आदिके काय्या के लिये चेल भी रहते है | 


'स्वास्ण्य-स्वास्थ्य के लिहाज से छुः 

as SS 

न्दाबनःचहुत अच्छा स्थान ह, यहां प्लेग 
कभी नहीं हुआ, मलेरिया भी नाम मात्र 
~ ~ A न्त “ > aro 
को होता g, गुरुकुल A अधिक से अधिक 
रोगी एक समय में ५-६ से. अधिक नहीं 


गोशाला -गुरुकुल ले सम्बन्धित एक 


होने पाते, ब्रह्मचारी नियम-पूर्वक व्यायाम 
करते है उन्होने Weal राममूति आदि के 
अनेक व्यायाम का अभ्यास कर लिया ह, 


भरी दुई बलगाडी का. छाती से उताना, . 
मोटी लोहे की ASN का तोड़ देना, भो 
टरका रोक देना आदि कथ्यं यहां के ब्रह्म: 
a NS Nr औँ 
चारी कर सक्ते छे । निदान शारीरिक आर 
मानसिक दोनों प्रकार की, उन्नति करने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


रू 


ke n 


Digitized by Arya Samaj i Chennai and eGangotri 


। :( ६४ ) 
| नका परा थिया 0 । x z 
Tj- | | | करारा रा ac (५ 1 जाता ह, भारत गणपाते भवन-शीमान्‌ परमपदारुड़ 
क्षी! | aN असन शान्ता क FANT सुरुछुल भ | Go गणपति शस्मो जी की यादगार में एक 
प्रविष्ट हुए छे आर प्रति Ne च्या ae = Be रे 
| | mg a ह आर rae प छात रहत ©% भवन बनाने का विचार = | जिस पर 
वम | | | QRS क RT विभागका समस्त काय्य | १५०००) की लागत का तखमीना लगाया 
भे. | | णुरुङ्ल के अवेतनिक सेवकों के हाथ मै हे गया है । ३०००) के करीब आयुके हे और 
; क दो हाजार के वायदे ह। 
f > A 
j Th a 7 = त्रा F 
या” SLS महार्वचालय ज्वालापुर SARA समय ७० aaa 
शाका प्र 
र स्थापना-श्रीमान्‌ स्वामी दर्शनानन्द्‌ जी | 0 गाति कर सह हैं| aR 
i = -प्राचीन प्रणाली पर दी जाती 
5 महाराज ने mala शिक्षा प्रणाली को |+ a. टा ast rp 
| ८. ।:पुनर्जीबत करने के लिये संवत्‌ १६६४ Ñ ei le स 
टा | | स्थापित किया १६६५ मै इस की रजिस्ट्री | अंश, वस्त, पुस्तकाद्‌ सब मर्हाचयालय 
करा कर सभा के आधीन कर दिया] ॥ आर खे ।द्या जाता ह! पाञ्च BIA 
सा | प्रचन्ध-श्ीमती रजिस्टर्ड सभा के | ©! (१) आचाय्य छास (२) उपध्याय छास 
तो | ' | आधीन है। जिसके धान श्रीमान, बाबू | (२) उपदेशक कास (४) ब्यक छास (%) 
ये प्योतिस्वुरुप जी रईस बा आनरेरी भेजि- [सकस 
Te स्टेट देहर ga । उपप्रधान श्रीसान्‌ चोधरी Usd तक SINS A भा 
Slim `| रोसरारणजी रईस aada al aay | SS ee eee 
| as ae शक्ता का पूरा AAT S| योग्य प्रह्मचारियों 
i श्रीमान्‌ प० चजदेबलहाय ब्यास जी हैं । | . हे 
सता ठ ॥शी, कलकत्ता तथा पञ्जाव यूनि- 
५ ॥००००००००० Y AA 
क eee _ | वसिंडी की संस्कृत उपाधि परीत्तायें भी 
क sas र्‌ i प्रचन्ध-1नश्न (लाखत ASS दिलाई जाती है । इस वर्ष तक व्याकरण 
| Mes न्याय, वेदान्त, सांख्य तीथे तथा शास्त्री की 
anari कविराज डा० To fae | `"? टू 00 
| Pesce os Pasi 
: दत्त miadi विद्याभूषण ce. सी पी. | SUSI Sh el सहति राजि 
दु: | | एल. मुख्याधिष्ठाता श्रीमान्‌ नाथूलाल जी | सभा के आधीन एक हिन्दी प्राईमरी स्कूल 
TH | Reacts रियासत कृष्णागढ़ सहायक | URGE मै S| जिस से ज्वालापुर ia 
प pe = x CE TES 2 ७ 
टर मुख्याधिष्ठाता | शीस्वामी geata तीथे | सियो को लाभ पहुचता हैं| . 
कक जी (ao गंगादत्तजी ) आचार्य स्टाफ-मै १०. अध्यापक तथा पाऊच 
~ A (0 oS CT ATA SON A 
al इंमारत-विद्यालय के पास १५० बीघा | सरत्तक हे, जिलें कि विलालेहाजञ लियाकत 
na चि नट `A प्रचर noA ` (>>) 
a जमीन हे इस मै ब्रहचयाष्राम, यशशाला, | आर प्रबन्ध से विद्यालय क काख का 
cA n ८ ~ g ४112 च र 
z पुस्तकालय, भोजनशाला; भण्डार, गो- | उत्तम रीति से जना चा | 4७१" i 
है, शाला) ओषधं सय, आरोग्यालय, पाउशाला | स्वामी शुद्धबोध तीथे -जी. तथा-सुख्या: छ 
D) | स्नानाग्रार, यिद्यार्थ्याष्रमम आनन्दकूप, | पक पे? प्रसि जी छ । दशनशोज क॑ 
ee $ S ars अ मर q | 
|, | गणेशकूप, adele, Delta कटिर, तथा | अध्यापक आ गुरुवर de काशानाय जा | 
|... फुटकर मकानात है, जो लगभग ४००००) हर हें हैं सिएट patent क 
| | क दशन शास्त्री में विशेष योग्यता पात लकर | 
ने | i. OO orm 
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युके है । मुख्य सर्त्तक का कार्य भी aa 
चारी भगवानस्वरूप जी बड़ी उत्तम रीति 
से कर रहे हैं । 


a a ` a {Nc 

की आमदनी आर उतना ही खच हुवा | 
महाविद्यालय का कोई. मुस्तक्षिल फण्ड 
नहीं । प्रति वषे गजट के अनुसार घन 


कारी वर्ग इस यत्न में हैं कि इसका सुस्त" 
किल फण्ड स्थिर कर इस की बुनियाद को 
मज़बूत कर दिया जाय। आप्ये जनिता को 
अधिकारियों की GA इच्छा को पूरा करने 
का यत्न करना चाहिये | 
प्रचार-महाविद्यालय की ओर से वेदिक 
घर्म प्रचार भी होता रहता Sl जव कथा 
कोई समाज वा आव्य पुरुष वार्षिकोत्सव 
ओर विवाहादि में aaa है भेजे जाते है। 
स्वतन्त्र भी प्रचार के लिये उपदेशक ओर 


-भजनापदशक बाहर जात रहत ह इस 


समय २ उपदेशक आर तीन भजनोपदेशक 
बदक धम प्रचार कर रहे है । आर सभा 
से प्रचार के महत्व के सन्मुख रख कर 
उपदेशक ओर भजनोपदेशक की संख्या को 
बढ़ाने का विचार कर लिया है। 


कक, 
गुरुकुल गुजरांवाला । 

` गुरुङुल गुजरांचाला के लिये भूमि are 
भगत आनन्द्स्घरूपजी ने दान दी थी जिस 
पर अव गुरुकुल की ध्मारत स्थापित = | 
यह गुरुकुल सन्‌ १६०२ म स्थापन [कया 
गया था इसका प्रवन्ध एक सभा के आ- 
धीन हे, जो अधिकतर अझ'चारियों के सं- 


tant में से बनाई गई हे। जिस के प्रधान 


S 
आमदनी आर खचे-गत वषे १५००० ) 


एकत्रित करना पड़ता || वतमान NA | 


६६ ) 


~ 


5 XS i 
राय ठाङ्स्द्क्तजा ।पन्शनर आर मन्त्रा ल; 


श्लागमजी है | 


Aasia तक दी जाती हे, जो | 


कि बजाय दल वष नक = aS पूण 

र समाप्त हो जाती हे यह विद्यालय 

दसरी पेजाच फे साथ सम्त्रन्धित हे 
शेणी ८ | । जिन भं आजकल ८३ ब्रह्म- 
चारी विद्या ग्रहण कर्ते ह। बिद्यालय की 
इमारत अलग है आर AIA भी एथक हे, 
सध्न्या, हदन, व्यायाम प्राते दिन प्रातः 
सायंकाल सब ब्रह्मचारी करते है | 

शीडिङ्करूम में दो ले तीन घण्टा तक 

ब्रह्मचारी साध्याय कर्ते E । 


a 2 


ब्रह्मचाश्यों की अपनो हिन्दी ओर 

अग्रेजा BAH हाता ह, ।जन स 

Wa है इनके अतिरिक्त MGT, सम्ब 
X का GAT FAST 


७ Aa `A A 
घनी समा है, जि पय 
के हाथ भ S | एक प्रवन्धकतसभा आए 


एक सेवक मण्डली हं जिन के द्वारा प्रबेच 
करने की Raz पेदा की जाती हे ओर बी 
मरां की सेवा की जाती = | 
AINA पर एक अस्पताल ऱ्ह एक सब 
असिस्टेन्ट सरजन रोगियों की 
करता हु । आर एक कम्पान्डर अहाते के 
अन्दर हर समय उपस्थित रहता हे ! 


TR 


-< ~ 501 ०६९ अप 
सरक्षको आर प्रबस्वक [लये ६ अध्या? 


पक आर ५ अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मचारियों के 


लिये पिद्यालय मे एक पुस्तकालय = | 


गत घर्ष सन्‌ १६१६ मै १५०३२) रुपय 
की आय हुई आर १६८३६) रुपये का ब्यय 


हुआ या आय इस समय १२०७) माहवारी 


फीस से चसूल होती ह परन्तु खच आय 4 
२००) अधिक बढ़ गया हे । जो कि आय्य 
जनिता को पूरा करना आवश्यक ह | 
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` . | गुरुकुल पुठोहार-चोहाभक्तां । 
विद्यालय-श्री स्वामी दशेनानन्द सर 
विद्या प्रेमिजनों के सदोत्साह तथा विशेष 
AIA से थमादे संग्रह बिना ही ईश्वर 
विश्वास पर दिसम्बर सन्‌, १६०८ A जारी 
हुआ आर २६ मई सन्‌ ०३ में नियमानुकूल 
प्रबन्धकत सभा की रजिस्टर होकर कुल 
का Aa प्रबन्ध उसी के हाथ मै रहा | 
आय व्यय-खार हज़ार के करीब N- 
पिंक व्यय छं, जो जनिता के घन से ger 
होता रहता ह कोई घुस्तीकल फण्ड नहीं 
पिछे वष में आय थोड़ा ओर व्यय अधिक 
होने से कमे प्रायः ऋणी रहा करती थी 
परन्तु सम्प्रति दयालु परमेश्वर की अपार 
Ral खे.कमेश पर कोई ऋण नहीं प्रत्युत 
छुः मास का ३यय जमा रहता हे | 
छात्र-अस ता गुरुकुल के जन्म दिन से 
ही झुल के विरोधियों ने भी जन्म ल!लिया 
था, जो आज तक समय २ पर कुल की 
सारी खबर ठेते रहे छै,यहां तक कि प्रथम 
वर्ष ही शत्रु दलने कुल के मकान भस्म 
कर दिये थ ॥ यह बुत जनिता sanz 
adi | किन्तु गत वर्ष कुल पर एंक ओर 
भयानक आपत्ति उपस्थित हुई कि अकः 
स्मात्‌ कमेटी के सदस्या में ही कुल के 
“स्थान परियत्तेन का बाद छिड़ गया, जिस 
से बहुत कुछ रुंठा रुठी के कारण हानि.उ- 
ठानी पड़ी, विद्यार्थिया की Gear भी पूर्वा- 
पेक्षा बहुंत कुछ कम होगई इसी कारण 
सम्पति १५ विद्यार्थी हृ । २५ रखने का 
सभा ने निश्चय किया हं, जो शीघ्र पूरा 
, 'इोजाचेगा | 
E बढ़ी अ्रणी के विंद्याथा--काशी को 
| च्याय दशन वात्सायन भाष्याद ग्रन्थ Ga 


स्वता जा महाराज द्वारा भक्ता क तपय, 


गुरुकुल होशंगाबाद मध्यः | 
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है, अह्मचा रियोम से अभी स्कीम पुरी करके 
काइ छात्र बाहर नहीं निकला, हां उपदेशक 


कक्षा में से पन्यज्षदत्तजी जो कि आजकल । i 
प्रादेशिक सभा लाहोर A उपदेशक है, पे i 
घम्मंदीरजी लोकमणी जी आदि निकले ॥ 
जा समाजा म कार्य्य करते = | E 
; अ।घकारा च कम्मचारा | 4 | 
(१) प° मुक्तिपमजी विद्यांवारिधि ] i 

| 


मुख्याध्यापक (२ ) Go सव्दत्रतजी मख्या- 
1धष्ठास। व अध्यापक (३) Go सोमदत्तजी 
उप अघग्ठाता च उपदेशक (2) प० विष्णु 
ZAA A Ho पुरुषाथांजी प्रचारक ( ५ ) 
प्रधान ला” रामदास सेठी रईस रावत पिंडी। 
(६) उप प्रधान ला० सः्दारीलालजी छै | 

सम्प।त्त-इस समय Sa फे पास A- 
पना मिलकि दत ४४ बीघे भूमे ह तथा ४४ 
बघे रहन ह । इस के अतिरिक १००००) 
को. लागत के मकान -आर- १२००) की. 
लागत का एक कूप ह । Koo) की लागत 
का एक कमरा अंध्वनालय प्रस्तुत होरद्दा 
हे आर पक तालाच.बन संहा छे । गुरुकुल 
के सावन्ध HAH गोशाला ब्रह्मचार्य के 
दूध पीने के लिये हे जिस में सम्पत्ति छोटी 
बढ़ी सब १२ गांय्‌ | 


a, 


गुरुकुल सन्‌ १९१२ Go १६६8 अप्रेल | 
में स्थापित हुआ । वार्षिक आय भाय; 
५०००) ओर मासिक व्यय प्रायः Boe) से. 
५००) So TERA के पास इस समय प्रायः 
२०००) होंगे इस के अतिरिक्त १९ एकड़ 
भृमि इ। \ 
२३ ब्रह्मचारी आजकल पढ़ते हैं पढ़ाई 
छः भरणी तक ह । et 
मिलकर ४ अध्यापक प्रबन्धकसा 
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ee 
समेत कार्य्यं कर रहे है । एक संरक्तक श्री 
स्वामी ईश्वरानन्द्जी | | 

TATRA ब्रह्मचारी प्रहझानन्ड 
अध्यापक भ्री पं० विश्वम्मरद्त्तजी विशारद 
„ श्री ष्वालाप्रसादजी 

„ भरी वाचस्पतिजी फाव्यतीर्थ fe 
| ` यह गुरुकुल नर्वदानदी के किनारे नि- 
खास करता Sl दोनों ओर सातपुला तथा 
विभ्ध्या पचत आये हुए द। जल तथा घायु 
बड़े ही स्वास्थ्य कर ह । दृश्य बड़ा हा 
। रमणीय है । गुरुकुल अपनी आवश्यकताए 
= पूरी कर र्हा हे । इत्यादि 


ey 


गुरुकुल मारवड़ मण्डावर 
जोधपुर 


यह गुरुकुले २४-११-१२ को जोधपुर 
समाज की ओर से मण्डोबर की पहाड़ी पर 
'पकान्त रसणीक स्थान पर स्थापित छुआ 
छ | < à 
अधिकारी-प्रधान ae मेघारामजी 
मंत्री म°्लचमणजी कोषाध्यक्ष म० पोषाराम 
जी मुख्याधिष्डाता Ae लक्मणजी है | 
भवन-आश्रम तथा विद्यालय. पोशा- 
लावि है, पुस्तकालय में ४००) की पुस्तक 
हैं ओर ओषधालय भी छै ग्रामीण लोगों 
को भी दवाई दी जाती े। . 
इस पाठशाला में मुफ्त शिक्षा दी 
जाती हु।. eh: 
मीर A 3 
“शाखा गुरुकुल सटाक-एटा 


: श्रीमति आय्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त 


प्रान्त आगरा व अवध ने 


आराम रामनारायण जी के अनुरोध व कुछ 
स्थिर खम्मति देने पर गुरुकुल मझावद्यालब 


ने राय साहिब 


वि... 


a, 


बुन्दाचन की शाखा स्थापितकी | पे ०अस्बा- 
सहाय जी सुख्याधिष्ठाता S सहायक सभा 
शाखा का प्रबन्ध करती हे आर इस का 


कुल व्यय राय साहिब श्रीराम रामनारायण | 


जी देते हैं । 

मकान-इस समय १०००० ) का गुर 
राय साहिब ने दिया हे आर ४० सहल्न के 
स्य मकानात बनवाने को उद्यत | | 


PR 


THE ® 
गुरुकुछ LAGS बदायूँ 
यह गुरुकुल amA दशनानन्र जी FIT 

सन्‌ १६०३ मे स्थापत हुआ था | इल समय 
४००००) रुपये फे ग्रह है, यु०्कु० मे पुस्त 
कालय पाक भवन भण्डार RAAT तथ। 
३ कुप S| 


Fe 


“i: 


qo FAG जी च पे? घडनकुमार 


जी इसका प्रबन्ध करते है । 
प्रह्मचारी २०-तथा अध्यापकगण भी | 
इसका काथ्ये साधारणतया ले चलता 
रहृता हे इसका उद्देश्य विद्या दान करना S| 


TR 


गुरुकुछ सिकन्द्राबाद . 


"w Q 
स्थापना-सन्‌१६०० में श्री स्वामी दशः | 
' नानन्द्‌ जी ने स्थापित किया था स्टेशन 


~ 
फ़ नेकट हा हु। 
इसका प्रबन्ध प० स॒रारीलालजी शमम 
तथा एक कमटा क आधान छ | 


LR न 


कन्या गुरुकुल ‘FATA 
काशी । 7 


इस कन्या गुरुकुल की स्थापना आ” 


qz शकु १५ सम्बत १६७० वि० ता० १5 | 
RSPEI See 
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HIME १६१३ का BF छ्‌ प्रबन्ध कन्या 
गुरुकुल सभा के आधीन = | 


छद्देश्य-प्राचीन रीत्याबुसार ब्रह्मचारिणी 


AAA को शास्त्रिणी आर शीलवती क 
mag | 
सभा के प्रधान Yo छरिशङ्करप्रसाद्‌ 
शास्त्री, मन्त्री Go KATA शर्मा जी | 1 
गुरुकुल की सुल्याधिष्ठात्री श्रीमती 
Go सुमित्रादिवी घस्मेपली Go इन्द्रदतत्तशर्मा 
जी की है । अधिष्ठात्री श्रीमती शान्ति- 


~ देवी पुत्री ae माणिकचन्द वम्मो (हगोली 


(निजाम) की हैं । 

कन्यागरुकुल की सर्राक्षका श्रीमती A- 
झारामी AMSA जोधपुर, श्रीमती महारानी 
area डुंगरपुर ( उद्यपुर ), श्रीमती रानी 
मैनपुरी है । 

गुरुकुलका प्रारम्भ ३ अरह्मचा रिणियों स 
हुआ था, अब १२ त्रह्मचारिणिय जिस में १ 
ag शुरू ११ agg अध्ययन करती | | 

इस गुरुकुलका चतुर्थ वार्षिकोत्सव ता० 

= २, ३ जालाई १६१७ को अच्छी सफल- 
त! के साथ हुआ | 


गुरुकुल के विद्यालय आर आश्रमादि 
अनुमानिक कुल आय १८००) रुपये आर 
व्यय १६००) रुपया सभा ने स्वीकृत किया 
=I 

कष्या. गुरुकुल के आय की पूर्ति मा- 
सिक चातुर्मासिक, वार्षिक तथा स्फटिक 
दान से होती = | 

सभाने गुरुकुल मान्दिर निजका बनाना 
निश्चय कर लिया छे | जिस के लिये दस 
हज़ार रुपये की आवश्यकता ह, अब तक 
एक हज़ार रुपये का वचन तथा नकद में 
प्राप्त हुआ हू | 
-,शनके अतिरिक्त गुरुकुल फांजड़ी की 
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दो आर a जिला रोइतक में झज्जर | 
आर मरिण्डू । 

गत वषे में खुली है, गुरुकुल बरालसी 
में एक gega हरपल जान राजपड्डी में 
आर इस प्रकार कई आर छोटे २ गुरुकुल | 
खुले हुए छै | 


स्यापना-यद्द कालेज महर्षि दया- 
नन्द्‌ जी महाराज के स्माकं में १ जून सन्‌ 
१८८६ ६० को हिन्दास्तान भर की आर्य्य 
समाजो की एकाग्र सम्मति से एक साघा- 
रण स्कूल की सूरत में स्थापित [किया गया। 
स्वामी जी महाराज का स्वर्गचास ३१ 
अक्तूबर सन्‌ १८८३ ६० को हुआ। आर 
ठाक पक aE के पश्चात्‌ यामी ६ 
_ नवम्बर सन्‌ १८८३ ६० को कालेज के 
स्थापित करने की तजर्वास नियमाडुसार 
सूरत में पेश छो कर ६ नवम्बर सन्‌ १८८३ 
० को चन्दा इकट्ठा करने के लिये पब्लिक 
उत्सव हुआ | रुपया आर काय्य कतांऔं 
की न्यूनता के कारण यु तजर्घाञ्ज दो 
साल तक काय्ये-रूप में न आसकी | बढ्दा | 
तक कि ३ नवम्बर सन्‌ १८८५ इ० क्रो. 
लाला इसराज जी, वी. प. ने अपनी आयु | 
भर के लिये दयानन्द कालेज की भेंट को 
ओर. इस के ७ माह ( मास) पदचात्‌ १जून 
सन्‌ १८८६ ३० को दयानन्द स्कूल एक 
२०) ₹० मासिक के किराये के मकान में 
जारी Fat | we 
कालज च स्कूल की . मालियत-भाज 
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३१ साल के पश्चांत्‌ इस की इमारत जो 
कालेज आर स्कूल से सम्बन्ध रखती है 
७ लाख रुपये के लग भग की मालियत 

Janel जार यह कालिज हिन्दुस्तान भर 
में एक बृहद कालेज माना जाता E । आर 
बिला लिहाज तायदाद AIIN आर 
बजिहाज वसअत दायर काम दिन प्राते 
दिन उन्नति कर रहा हं । 


प्रचन्चकारणी सभा-पएक छोटा इई प्रबन्ध 
कारणी कमेटी के आधीन यह कालिज 
-काम कर रहा हे। प्रति-पांच सहल्ल रुपये 
देने चाली प्रत्येक समाज एक योग्य मेस्वर 
को चुन सकती El कुछ सख्या मेम 
की वलिद्धाज भिन्न भिन्न योग्यताओं के 
शुनी जाती Sl भाज कल इस कमेटी 
के ८६ arate! जिन में से 5४ चुने 
इप ह | आज कंल प्रधान श्रीमान्‌ महात्मा 
छुसराज जी बी. T. उप प्रधान भ।नरेबल 
राय बहादुर घख्शी सोहनलाल घ लालां 
FUTIAN बी. ण. जेनरल सकरटरी aei 
door जी 
सक्रेटरी लाला. नन्दलाल पुरी वी. प 
लाला मुङुन्दलाल पुरी एम- प. To नानक- 
खन्द ची. ए. वरिस्टर आर लाला सुख- 
दयाल जी मंत्री जायदाद लाला ar- 
ST कोषाध्यत्तः सकटरी उपदेश व NJ- 


Sign सब कमेटा लाला रामानन्द वी 


ए. लिमिटेड | 
` > लाइफ -मेम्वरान--लाला सांश्दासजी, 
पमः ए. लाला: दीवानचन्द्जी पम. ए. 


i लाला इकसनन्द्जा - एम. प. लाला बण्णा- 


qaaa ची; ए. घी. टी- 

> MISA सख्या भार, नतायज--इस 
सभय केबल कालेज में एक age पक 
| सा MIA विद्या ग्रहण He रहे: हैं| नतीजे 


एम. प. आर जाशन्ट 


पढ़ाई ज्ञाती gl 


) 
gia वर्षे उत्तम रहते छै युनिवीसरी के : 
अतिरिक्त स्वटक् के कालेज कमेटी की | 
ओर से ४० के लग भग विद्यार्थी स्वलक 
पा रहे हैं। जिसका योग वाषिक भढ़ाई 
हज़ार होते हैं। 

काजिज स्टाफ--मै ११ प्रोफेसर है | 
जिन का, एक साल का तनख्वाह २६ 
हुज्ञार ब्रचतो छं । abaa व Req | 
परायणता के कालेज की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये सयोष्य लाला सांई- 
दास जी लाइफ मेम्बर जो कलकत्ता. युनि- 
र्घसिटी,के वी. प. पास ह, इस कालेज के 
प्रिस्पत | | 


aise हाऊस--इस समय NIENT- 
हाऊस A ५०० से अधिफ बिद्यार्थीगण. | 


रहते हैं । इस की इमारत बड़ी ऊंची दै, 


`A ~ re A A 
आर शहर के बाहर खुल बाग में बनी हुं | 


हर सांयकाल को. सघ aise ( विद्यार्थी ) |. . .- 


मिल कर सन्ध्या व. हवन करते है | 
बोडिङ हाऊस की वार्षिक भाण दस 
हज़ार रुपये से कुछ अधिक gl आर 
व्यय. भी लग भग इतना हो S| बोडेरो 
की जिस्मानी घराजिश के लिये; जमनास्टिक 
क्रोकट फूटबाल.भार हाकी की. टीमें S| 
मज़इबी तालीम-- हिन्दी सब विदाः | 
थिया को लाजनी तार पर पढा& जाती |: 
हूं । सन्ध्या हवन मन्त्र सत्यार्थ-प्रकाश; 


के थुने इये भार धस्म-शित्तकः पुस्तकों 


दवारा AAEM. CATA का काम झोताः हे । 
शिक्ता इस समय प्राइमरी जमात: से | 


aT. पः छाल तक AAI का राडसं 


( पुस्तके ) तय्यार हो युकी हैं. जो ar 
फायदा लाजमी तौर पर हर क्लास म 
आर शास्त्र उपनिषद्‌ 
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द्वारा प्राचीन संस्कत की 
जाती इ। 

वदिक डिपार्टमेन्ट 
मेन्ट की चार HA मे ३ 
१६१५ को ३८ 
करते 


दक डिपाई- 
देसम्बर ÉT 


1 युनिवर्सिटी ळी परीक्षा शास्त्री 

स चार- पास La ae कुल qa 

भर से दोयम च चहासम नम्बर आये विशा- 
2 


से ५ उत्तीर्ण ea 1. Go भगतराम: जी 
a 
q 


Soa 


इस ।डपाटमन्टः में साधारण सस्क्कत 


चह धम उपदेश का क्काम करते S| 


चुनाच इस समय Beata के लगः भम 


वादक TH का प्रचार कर रहे हैं | 
आयुर्वेदिक कास--प्राचीन आयुधद्‌क 
चिकित्सा पढ़ाने:के लिये बहुत समय से 
स्थापित है | sa gia के पढ़ते वालों 
को युनिरवीसटी at कायदा सांटोफिकेट 
देती हे 1 १६१४ ४०. म कविराज के 
₹।म्तहान म १७ विद्यार्थी में से. 8 पास हुए. 
आर. वेद चाचस्पात में ४ में से 8 पास हुए; 
इस क्लासा म कुन विद्याथियो की सख्या 
३१ थो, इस क्लास के विद्यार्थियों को ६ 
स्वढक ३० रुपये माहवार के मिलते: | 
दजा छास-म इस समय विद्यार्थी शिक्षा 
पा रहे ह, इनम से जिन को स्वल्क मिलते 
छं केवल २०) रुपये म।हवार दिया जाता 


Sl इस क्कास से दर्जी-बस कर. भति. वर्ष 


निकलते हैं | 
बढ़३ छास-यद् कत्ता १६१५ में खोली 
गई थी, पक _मिस्तरी ३०) ANAR पर 


काम करता हे आर विद्यार्थियों, al gÈ, 
का काम सिंखलाता हूं। इस Hel मे. २० 
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शक्षा दो. विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते है । मेज़ । 
नाथ शिक्षा ग्रहण: 


A 
में ले २ ओर उपाध्याय मैं ८ मे. 


इस डिपार्टमेन्ट के, हेड पंडितः 


' दक आर स्वरक के लिये: दें रक्खाः S| 


या दूसरे कायदो पर लगा हुआ हे । ज़िस | 


| मस्तिष्क के अच्छे, मिइनरी: दे रहा g | 


मनुष्यों के निप विशेष कर गि काम सिखलाता हं । इस कक्षा मे. २० | मनुष्यां के जिए विशेष कर कालेज भारी 


SUT, तिपाई आर हर प्रकार की फरंनीचर 
चनाते = | | 
उपदेशक छ।स-इस कच्ता के दारा विं 
याथा सस्कृत आर हिन्दी के aaa खाः | 
हित्य के द्वारा उपदेश के कास के लिये । | 
तय्यार किये जाते Sl विद्यार्थियों से किसीः 
प्रकार को. फीस नहीं ली जाता हे aR 
कई एक को भोजन का खचे मी कमेटी 
की ओर से Haar S| 
पूजा-इस समय कालिज को. पूजी | 
१३४१०००) S ।'इस म से १६५०० ०)काः 
लेज के हितेषियों ने. पारितोषिक स्वणेपः' 


इमारत पर ६६६०००) we आयुका. | 
आर स्कूला का .डिप्राटेमे्ट, निकालक्ररु | 
शेष ४७१५००) भिन्न २ बैको में नमा Sel |i 


के सूद सेःकालिज़ का खच 'बलला aloj 

कालज का विशेषता-कालेज संस्कृत | 
आर हिन्दी की शिक्षा में विशेष-भाग लेता | 
हं | कालेज के सूद का दो तिहाई हिस्सा | 
ama को शिक्षा में व्यय होता हे । शेष 
एक, तहाई आर ACRE आय से दूसरे 
Sa स अङ्गरेजी हिसाब इत्यादि कलेज. 
म पढ़ाये जाते Sl. कालेज देश को उत्तम: 


आर सुयोग्य प्रचारक च उपदेशक पेढा कर. | 
र्हा Sl = f 
कालिज प्राचीन भार नवीन विद्याको . 
मिला कर पेसे मनुष्य पदा कर tI ह । 
जो पश्चिमी आर पूर्वी. विद्या मे निपुण | 
होने के कारण वेदिकधम्मेप्रचार दूर २. 
तक करते Sl . कला] RP Fs 
aa के लिहाज से मध्यम दर्ज के 


सहायक © 1 इन कारणों से दयानस्द का- 
लेज का नाम चमकता छ |, THAT 

कार्य्य फर्ताओों की पूरी सख्या न होने क 
कारण भभा आदश की प्राप्ति म HE अशा 
' में स्यूनता ह। `` 
। | 'भाय्य-स्कूल 
बीः हाईस्कूल: लाहार | 


‘axonal मे सब स: उत्तम है, योग्य अध्या- 
. पको. के आघीन प्रति वर्ष उन्नति कर रहा 
| हे। इस समय इसम १६५० विद्याथा शिक्षा 
पाते टै प्रथल्घंकारिणी संभामे अपने प्रस्ताव 
| २८ नषम्बर १९१५ ऊंची णयो में भी 
विवाहित -विद्याथया फा . प्रवेश करना 
बन्द कर दिया | | यानी प्राइमरी का प- 
डिली श्रेणी से इन्ट्रेस की THAT श्रेणी तक 
एक चदिष विद्या भी सम्मिलित मदद इस 
CHIT RABAT को पूर्ति में यह स्कूल 
अधिक पाट ले रहा हू । 
हिन्दी-पाहिली से ८ श्रेणी तक हिन्दी 
की AAR पुस्तके अवश्य पढ़ाई जाती है 
'घामिक शिक्षा-स्कूत क सरबन्ध में 
पकक नवयुवक समाज भी लंगती S| विद्या- 
[धयो को विशेष कर धामिक शिक्षा आर 
उपदेश इस्थादि नियमानुसार Sia हैं । 
स्कूल के इंड मास्टर बस्शीरामरल 


तथा पाठशालापं-डी: ण. | (५) » 


यह स्कूल पंजाब के कुल हाइस्कूलों में: (१०) » 7 
LAH आर यूनीर्वासटी की पराक्ताओं क (११) बी 


जी षी. प. बी. टी: हैं । जो दयानन्द का- 
लेख के लाइफ मेम्बर छै, स्कूल मजकूर के 
| अतिरिक्त निम्न लिखित स्कूल भी qaaa 
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(४) -= तू = न +». ११ ” ऐबिटाबाद्‌ | 


aa. | (५) साईदास पङ्गलो संस्कृत छाइस्कुल - 


जालन्धर 
` x 
(६) एङ्गलो सस्कृत हाइस्कूल अम्बाला 
(७) डी. प- बी. हाइस्कूल रावलापण्डी 


हाइस्कूल अम्ततसर 
(६) » भिडल स्कूल बहरामपुर 
सुखसर 
बी. 3} जलालपुर जट 


इन सब स्कूलों म जाताय शक्ता का 
घी पुस्तक पढ़ाई जाता हैं आर सब श्रे- 
णियाँ में एक ही प्रकार की शिक्षा उपरोक्त 
लखानुखार. स्कूलो में दी जाती हे । आर 
AMAT कालेज कमेटी लाहार का भोर 
से प्रति वषे एक पंडित जातीय शिक्षा 
के निरीक्षण के लिये बतोर इंसपेक्टर नि. 
यत होता yl 

सन्‌ १६१५ Ho मे स्कूल की आय २५३ | 
इजार रुपये ओर व्यय २६ इंज्ञार रुपथे 
था । इस(स्कूल के साथ एक २ आला 
(उत्तम) बोर्डिक्हाऊस भीः हे । जिस में 
ark विद्यार्था रहते. है, बोर्डिङहाऊस को' 
वार्षिक आय सन्‌ १६१५ ६० में २४ इज़ार 
रूपये थी ओर खर्च तीस हज़ार रुपये | 


आय्येस्कूळ व पाठशालायँ| 


6 पंजाब ® 
० 


(१) दुआचा हाई स्कूल जालन्धरश हर- 


. | वेदिक कालेज लोहार की शाखां हैं। 
| (७४. ए. बो: हाइस्कूल होशियारपुर | स्कूल केटी फे आधीन हे जिस के प्रधान 
*| (२) yy सुलतान लाला TART जी ह. - 
| (a) गोविष्द्सहाय Gait सस्कृत हाईस्कूल (२). mÀ gaa हाई स्खूल नवां 
[meet हाफिजाबाद | श्टर-मनोजग कमेटी के आधीन | प्रधान | _ 
भभ सिम सित सिसि > ——— 5 — 
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| लाला कांशीराम जी. वकील मन्त्री लाला 
भद्रसेन जी लागत मकान ६ हज़ार | - 

(३) समराय्‌ जिला जालन्धर-आर्य्य 
मिडल स्कूल इ मनर्जिग कमेटी के आधीन. 
है धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध हे । 

(४) आये स्कूल अल्लावलपुर-मर्ना जग 
कमेटी के आधीन डु | 
(x) आय्य मिडल स्कूल नकोद्र-मेने जग 
कमेटी के आथीन हे | 

(६) दुभाबा मिडल स्कूल नूरमहल- 
"समाज की ओर से मर्नोजग कमेटी के 
आधीन ह वोडिङ्ग बिल्डिङ्ग स्कूल अपनो हैं 

(७) जिला स्वालकोट-आय्ये मेघउद्धार 
सभा के आधीन है | सात स्कूल भिन्न भिन्न 
स्थानों पर है | 

(=) जम्मूं- arà मिडल स्कूल हे | 

(९) माहिल पुर-लाला गुरांद्सामल 
जी इडमास्टर छ अमला काफी ह स्कूल 
मंजूर शुदा = | 

(१०) पट्टी-डी- प. वी... मिडल स्कूल 
हं इसके सम्बन्ध मै बो डि हाऊस भी ह 
मकान अपना ह चार हज़ार रुपये पूजी ह 

(११) द्रुलोहा-डी- ण. बी. मिडलस्कूल 
हु मनिजिङ कमेटी के आधीन Sl स्कूल 
भोर TSH हाऊस की बिल्डिक शहर के 
बाहर डे । १ 

...(१२)शाम चारासी-डी- ए. वी: 


A A 
स्कूल 


मिडल 
६०२ Fo से जारी S| 
(१३) ऊना-डी. ए. बी: मिडल Ha 
६ सन्‌ १६११.६० से जारी | मनेजेङ्ग 
कमेटी के आधीन इ.। मन 
(१४) हारियाना-डी:प.ची. मिडलस्कूल E 
लाला घरकतरामजी वी: प. SE मास्टर È 
(१५) ब्रह्मपुर वन्द्रलहड़ी-पेकलो 
| सस्कृत स्कूल-प्राइमरी तक हे । 


(१६) बहादुर अर्मी 
अन्द्‌ हाई स्कूल | | एक भाग्य पाठशाला 
भी ह। | s 

(१७) amr ( मुजफ्फरगढ़ )-आय्बै 
स्कूल इ - लोअर प्राइमरी तक फीस माफ 
ह। बिब्डिङ्ग अपनी ह-घामिक शिक्षा का 
भी प्रबन्ध हृ | í 

(१८) पङ्गलो संस्कृत स्कुल करोडु- 
जिला संजफ्फरगढ़ मनेजिक कमेटी के 
आधान S मकान अपना द्ध l 


(28) नागरी पाठशाला भककर जिला 
मिशंवाली-नियमानुसार मनेजिङ्ग HAST के 
SAA ह। 

(२०) डी. प. बी. हाई स्कूल कोयटा- 
AUF सभा APA समाज के आधीन S 
११०००) रुपये की अपनी बिन्डिङ्क | | 


(२१) पेशाचर-नेशनल हाई स्कूल | 
आय्य समाज के-आधीम मनेजिङ्ग कमेटी 
हु | धार्मिक शिक्षा भी दी जाता इ | | 


(२२) पङ्गलो संस्कृत. Sa चेन्यूत- 
मेहता बहादुस्सम्दजी मनेजर हे, मनाजिह 
कमेटी के आधीन Sl) धघनपतरायजी | 
हडमाल्टर है| =. . 


(२३) लायछपुर ऐङ्गल। संस्कृत eat | 
स्फूल-आय्यसमाज के आधीन हे महाराज; | 
कृष्णजी मेनेजर ह घार्मिक शित्ता का विशष | 
प्रबन्ध S । z | 
(२४). सेठ आयाराम-टेकचन्द पेड़लो |. 


संस्कृत स्कूल डेरागाजीखां-द्सइज़ार रुपये | 


पूजी हे. इस में एक सस्त रास भी. ह. |. 
सब हिन्दु मुसलमान लड़के आय्य भाषा मे. 
शित्ता पाते छै सन्ध्या प्रात लाजमी है। | 

(२५) भीगगर रनवीर गेज ञआत्री हिन्दी, | 


TEMS समा. आय्येसपाज के 
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आधीत हे। पाठशाला समाज मान्द्र म 
लगती ह। 
(२६) रामजस हाई स्कूल REMAT 
। शंतह ध्कूत ह| 
~ (२७) झज्जर--चाद्‌क पाठशाला था 
| ज्ञो गुरुकुल a परिवतेन ` हो चुकी ह। 
i फीस माफ हे महाशय विशःष्भरनाथजा 
ae मन्त्री है | 


(२८ ) मटिन्ढो की पाठशाला शीघ्र 


a 


ही गुरुङुल में परिवतन हाने वाली || | 


( १६) रांहृतक--जाटस्कूल जाट 
की ओर खे = | 

(३० ) पूनाहान(--बैदि # पाठशाला 
प्रधान चोधरी रामचन्द्र मन्त्री इ्यामलालजी 
गुप्त मेनेजर रोशनलालजी लागत मकान 
८००), पूँजी 2००), विद्यार्थी २० 1 

( ३१ ) सिन्ध जिला करनाल मे 
पाठशाला हे प्रायमरी तक शित्ता दी जाती 
Zl १३० लड़के पढ़ते है धामिक शिक्षा 
दी जाती है slic) आने सरकार में चाकी 
व्यये आय्येसमाज देती हे | . महाशय 
प्रभूरामजी अध्यापक ह । ` > 

(33) सखर--रात्रे पाठशाला १० 
लड़के आय्य भाषा पढ़ते छु | 

(३३) जताई--जिला संज़फ्फगढ़- 
आय्य भ्रांधा सस्क्कत पाठशाला ह शिक्षा 


आरम्भ हं ६० लड़के हैं लाला टिक्क्रन- 

MAA प्रधान म. SHAT मन्त्री | 
३४.) दालतपुर जिला होशियारपुर- 

डॉ. ए. वी. स्कुलोमेडल तक छे विद्याधियों 

की संख्या ८० हृ । ; i 

/ (3५) अम्बाला शहर--स्कूल हे 

५०० विद्यांचा AEA S| ( 


"पाठशाला हे 


शास्त्री तक निश्चित छे इस समय परांग्य 


(३६) अवाला श(का्सेर) स्कूल है P| 
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(३७) वोड़ियां--देव नागरी पाठ- 
शाला है २६ लड़के पढ़ते हैं । चि 

(35 ) सिरसा--जिला हिसार आर 
२८ लड़के पढ़ते हैं पाँच श्रेणी 
हु पर नानकचन्द अध्यापक = | 

( ३६ ) बल्लचगढ़--पहि ती जनवरी 
खे इस जगह चमारों भें समाज की भोर 
Sara पाठशाला हे जो कि शीघ ही. 
सरकार से इम्दादी हो जायगी। 


| 
'. 


( ४०) दीना नगर--प्राइमरी तक तौ 
स्कूल शुद्ध हुये लोगों के लिये हे ५० लड़के 
पढते है बाबू नन्द्रलालजी मनेजर है | 


४१ ) झोगी बाला--जिला मुज- 
फ्फरगढ़ सस्कृत पाठशाला हे प्राग्य तक 
शिक्षा दी जाती हे, २६ विद्यार्थी पढ़ते हैं 
मखी खुलन्दारामजी प्रधान खाला लक्ष्मी- | > ` 
नरायणजी मन्त्री अधिकारियान ने निइचय 
किया हे। कि इस पाठशाला को विस्तृत 
किया जाय आर इस का नाम सव विद्याः | ` ` 
लय रक्खा जाय। आर इस में संस्कत | ' 
के अतिरिक्त ARAI, वद्यक, शिल्प, 
गायन विद्या आर कोष चिद्या भी सिख: 
लाई जाथे। साथ ही उपदेशक Bl | ._ 
का भी प्रवन्ध किया. Ala) एक वाने” 
TY आश्रम भी हो इस काय्ये के लिये 
भूमि वस्ती के वाहंर ली गई Sl आर 
सभा की ओर से एक मुख्य पुरुष प्रबन्ध 
के लिये नियत हुआ: हे | gy 

(०४२ ) संरिडा-+जिला अस्बाजा 
सस्कृत स्कूल हे मुख्य अधिष्ठाता स्वामी 
विवेकानन्दज्ञी शित्ता प्रोग्य तक अंनांथा- 
लय साथ में हु जिस मेदिस अनाथ बालक 
पटुत cee 4 


(४३ ) रावलपिडी शहुर--संमाज ने” 


नणय ae 


शर 


र 3 


पि 
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_मूलराजजो मनेजर ह | |... 
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एक उपदेशक आश्रम खोला ह! जिस के 
मनेजर जगन्नाथजा ह आचार स्वामी वि- 
शुद्धानन्ड्जी ह पांच विद्यार्थो पढ़ते = । 

( ४४ ) राजपुरा-- रियासत पटियातला- 
अछूत पाठशाला ह जिस में २५ लड़के प- 
हुते ह । 

( ४५ ) भदोड़ रियासत पटियाला-- 
रात्रि पाठशाला हे, ३५ लड़के पढ़ते है 
हिन्दी भाषा की शिक्षा मास्टर रोनक्राम 
मुफ्त २ घेटे देते है ws पर विचार 
हो रहा है। l 

“ ( ७६) मीरपुर रिथासत जम्मू--मै 
शुद्ध हुये लोगों के लिये तीन पाठशांलाये हैं । 

(४७) वस्तागजां जालन्धर--प्रायमरी 
तक अश्य्य स्कूल Sl प्रधान महाशय मयाः 
दास मनेजर AZITI मलावारामजी | | 

(४८) कोरउद्द जिता-मुज॒फ्फरगढ़-एक 
वेदिक पाठशाला हे मनेजर लाला किशन- 
दासजी ह ५° लड़की आर प्राश तक 
शक्ता S | 

(88) आर्यसमाज गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
ने एक पाठशाला ' सोझेतुगलकांबाद में 
खोली ह जिसके प्रधान Te प्रियवते आर 
मन्त्री निहालसिह है २५ लड़के पढ़ते ह 
पाठशाला प्रारम्भिक अवस्था भे ह। 

(५०) हरीपुर ।जला इज्चारा सस्कृत 
पाठशाला है ३० बालक पढ़ते हैं । 

(५१) सुस्तफावाद्‌--देवनागरी पाठः 
शाला हे, लालाबानूमलजी मनेजर | | 

(८२) हाफिजञाबाद--आय्यं स्कूल पः 
ta ah ह ३०० लड़के El 

(५३) भूपालब्ाला-जिता स्पाल- 


` e A टु ~ 
गट--आययै मिडल स्कूल हे १४० लड़के | 


है लाला गंगाराम पशीज प्रधान पंडित 


\ 
eeaeee e e 


(५४) नजफगढ--आय्ये परोपकारिणी 
पाठशाला ह चार श्रोणया A Ha ३२ 
लड पढ़ते छ महाशय. मतोहरजा तजी 
` एवान = | 9 
(५५) करांची--एक मेघ सुघार सभा 
स्कूल. आश्यंसमाज के आधीन ह काम 
लाला लाजपतराय व॑ लाला जसवन्तराय 
को आधीनता A होता ह | 
(५६) शाहावाद्‌ जिल्ला करनाल--एक 
देवनागरी पाठशाला हं जिस म aga 


जातिके बालक पढ़ते है हडमास्टर चाधरी 


आशारामजी है | 

(५७) RST छावनी--ताश्यस्कूल 
हुं २० लड़के पढ़ते है महाशय फतेहचन्दः 
जी खजानची हे । 

(५८) सुलतान शहर--द्यानन्द्‌ tha? 
बैदिक हाईस्कूल हे जिस में यूनिवर्सिटी 


की शिक्षा के अतिरिक्त घमं शिक्षा भी 


होता S| 

(५९) जगाधरी-दयानन्द्‌ यात्रे कल्या- 
नी पाठशाला ओर देवनागरी पाठशाला 
दोनों अछूत के लिये है, मेनेजर महाशय 
रल्याराम के युद्ध पर चले जाने के कारण 
-मनेजर लाला पुणचन्द्र ह देवनागरी पाठ- 
शाला के मेनेजर लाला कइ्मारीलाल 
गुप्त है पढ़ाई प्रायमरी तक हे लड़के ५० 
के लग भग ह। 


०4 
सयुक्त -प्रान्त 
(१) सरादाबाद--आय्येसमाजे की 
ओर से AAU के लिये आय्य स्कूल छु 
५३ विद्यार्थी छ । 
| (२) चल्दासी->अछूत लड़का को FA 
| शित्ता दी जाती Sl 
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(७ =)? 


SET तय 


(३) साभल--आय्य पाठशाला आर्यः 
समाज के आधीन ह। 


(४) awar जिला मेरंठ--मिडल | 


तक अंग्रेजी स्कूल हं | 

(x) नकोड़--एंग्लो.ब!नी कुलर मडल 
स्कूल हे देवनागरी लाजमी | | 

(६) पाठशाला AAA VTA a- 
दायू AAS Alege मै लगती =! 

(७) गोला गोकरन जिला खारा-जाज 
Haat घदिक पाठशाला हं घाम TAT 
का उचित प्रबन्ध | । 

(=) लर्खामपुर- पं? भगवानदासजी 
की स्माक में यह स्कूल TANG छ यहां 
बिमा फीस पढ़ाई होता S| 

(६) किराना जिला मुजफ्क़र संगर-- 
aaa पाठशाला El जिस मे आय्य 
समाज की ओर से अछूत जाति के बच्चों 

'की शित्ता का प्रवन्ध Sl 

(१०) भूड़ वरेली- संस्कृत पाठशाला 
मेनेजग कमेटी के आधीन | | 

(११) दयानन्द पाठशाला करवी जिला 
वांदा -आय्यं सभासदां ने नीच जाति के 
लड़को के जिये. खोली हे उन को बिना 
फीस तालीम दी" जाती है शेष वालक 
फीस दे कर पढ़ते हें । ` 

(१२) मवाना कलां” जिता मेरठ-एंग्लो 
NACE r `a > RN 
चदिक स्कूल ह आर एक पाटशाला भी S| 

(१३) फजाबाद्‌ डी 
S रायजादा वएकतरासजी इस के मेनेजर 
Ši 

(१४) पुरनी जिज्ञा बिजनार - प्राइवेट 
आय्य मिडल स्कूल = | 

(१५) घामपुः- अंग्रेजी पाठशाला 
मिडल तक g| 
_ (१६) देरादून- द्यानन्द्‌ hal वेदिक 
हाईस्कूल हे । मेनेजिग कमेटी के आधीन 


~ 


यी. स्कूल 
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a -_.. 
` 


a ~ ०, aa । 
हे जिस के रहेरवां लाला जोतीप्रलादजी ! ' 


रईस देरादून हैं इस के सम्बन्ध से पक | a 


A 


चोडगहाऊस ईं | 
(१७) चाइडपुर- डी. ए. बी. स्कूल 
जिस के मेनेजर To राजारामजी हैं | 


(१८) अलीगढ़ - डी. ए. ची. हाईस्कूल 
> Daw ~ A RC > N 
हैं मेनेजिग कसेटी के आधीन है | 


(१६) डी. पु. बी. पाठशाला ब्रांच 
अलीगढ़ - प्रबन्धकऔरिणी कमेटी के आधीन 


1 


हृ धार्मिक शित्ता भी दी जाती ह। i 


(२०) अग्लास - संस्कृत पाठशाला है। 

(२१) गोरखपुर - gg TAN 
आय्य कुमार पाठशाला हे । aga बालक 
पढ़ते ह | x 

(२२) फतेहपुर--एंग्लो Gena मिडल 
स्कूल छे जिस मै दस्तकारी भी सिखलाई 
जाती ह | 

(२३) आगरा छावनी--आर्य्य पाठ" 
Mat हे जो ardana के आधीन हे 
शिक्षा मुफ्त दी जाती हे चंमार की शित्त 
का विशेष प्रबन्ध हे | 2 

(२४) BERT जिला हमीरपुर - सस्कृत 
पाठशाला बहुत काल से जारी हे | 

(२५) आय्य पाठशाला भागजपुर 
Hal पटना पे? स!जूप्रसादजी आनररा 
काम करते है | 

(२६) रुड़की समाज की आर से 
रात्रि पाठशाला लगती ह २० विद्याथा 
पढ़ते है जिन में अधिकतर aga जाति 
के ह बाबू मथुरादासजी प्रधान मद्दाशय 
बाँकारामजी मंत्री है । 

(२७) लखनऊ आय्य कुमार मडल 
लोहारी बाजार रकाबगज की ओर सै 
एंक - हिन्दी पाठशाला. स्थापित ह १९° | 
लड़के पढ़ते है ३ आनरेरी अध्यापक काम 


o 


६ 


~ 


bn ० 


4 
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करते है. पाठशाला लगने से पथं इश्वर 
MAA आर अन्त मै आरती कराई जाती rll 

( 5) हल्दार IA ।बेजनार-में पाठ 
शाला ह ।शक्ता छुठवी श्रेणी aR ६८० 


= 


विद्यार्थी हैं उन में ५ कल्याये S| इस 
पाठशाला का उद्देश्य शुद्ध हिन्दी का 
पचार हे प्रबन्ध के lat कमेटी हे प्रधान 
लाला ठाकुर्दास मंत्री महाशय प्रवानी- 
प्रसाद्‌ मासिक व्यय ५५) रुपये छः अध्या- 
पक्क हु पाठशाला की एक जायदाद थी È 
डास का आय ३००) रुपये वार्षिक R | 


इस पाठशाला भें उच्च जाति छ बालकों ` 


के साथ चमारों के बालक भी पढ़ते छे 
जिनकी संख्या आठ हे | 

१२६) फजाबाद--मं राजकरन घडि, 
पाठशाला | जो महाशय राजकरन लाल 
जी रईस के दस हज़ार के दान से चलती 
अपर प्राइमरी तक शिना दी जाती हैं 
धार्मिक शिक्षा भी दी जाती छ विद्यार्थी 
६५ हैं, स॒ख्य अध्यापक गुरु नानकमंसाद 
इस के अतिरिक्त चार मास्टर ओर ओर छै। 

(३०) काल्पी-बालक्ो की संख्या २८ 
हे शिक्षा खाती छख तक, तहसीलदार 
साहेब ने गत वषे पारितोषिक बांटा था. 

(३१) azas प. बी. BRA इ, 
आठवी श्रेणी तक TEE १५० बालक पढ़ते 
छं । 

( ३२) टमकोर-खी. पी. देवनागरी 
स्कूल हे विद्यार्थी २५ छै । 

(३३) न।बतपुर जिला पटना-जोअर 
प्राइमरी पाठशाला हे, विद्यार्थो ३० EI 

(३४) जहांगीराबाद्‌-आर्य्यसमाज वे- 
दिकपाठशाला हे, अधिष्ठाता AFRUA 
जी पूंजी १२००) 

(३८) भरतपुर-सस्कृतपाठशाल्ा ५०० 
= पढ़ते © | 


(३६) नगरनोशा जिला पटना-आय्छी' 
कुमार पाठशाला में १६ लड़के पढ़ते SI 

(३७) मऊनाथभंजन-पक् स्कूल विद्या 
मन्द्र को नाम से प्रसिद्ध हे, ७ कास तक 
पढ़ाई हे, आधे मेम्बर आय्येखमाजी = I 

(३८) शाहजहानपुर-बेदिक पाठशाला 
२ श्रेणी तक लड़के ३५ छै 

(३६) पीली भीत-अङ्कतजाति का एक 
स्कूल ह लड़के २८ छै | 

(४०) गुरुकुत काङ्गड़ी जिल्ला विजनोर- 
५ पठशालाए पांचा श्रेणी तक पढ़ाई हे, 
१००० विद्यार्थाहे। ` 

(४१) लाल कुर्ता वांजार मेरठ-दूसरी 
श्रण तक पढ़ाई २० लड़के ह प्रधान AA- 
सहजा छ । 

(३२) अजीतमल जिला इटाचा-समाज 
को ओर से एक पेग्लो att eae प्रायमरी 
स्कूल ह ४० लड़के हैं, रोत्रिपाउशाला में 
अछूत लड़के पढ़ते है | यहां से पक लड़के 
को १०) का चजीफा देकर प्रेम महाविद्या- 
लय मे शिक्षा के लिप भेजा हे | 

(३३) शिवपुरी डाकखाना टसवा जिला 
बरेला भं एक आय्यपाठशाला ह | 

38) जहांगीराबाद-संस्कृत पाटशाला 
२६ विद्यार्थी भाषा के ओर २६ संस्कृत के 
शिक्षा पाते हैं एक अछूतपाठशाला भी हे, 
जिस मे ३० लड़के है। 

(३५) काशी-आ्यंसमाज के आधीन 
एक galang मिडल स्कूल हु आर एक च- 

देकपाठशाला भी हे जिस में विद्यार्थी सः | 
स्कृत पढ़ते है | 

(४६) मोरगज-सहारन म. एक आय्य 
नाइट स्कूल हे, ४० लड़के El . 

(४७) फरीदपुर जला चरली-१३ नव- 
FAC सन्‌ १६१६ को यह पारशाला स्थाः 


a --->>->>>- 
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त हुई लड़के ३५ छह आय्य विद्या सभा 
बरेली के आधीन हे, लाला गोपीनाथजी 
मेनेजर बाबू AAMA कोषाध्यक्ष आर पे? 
चलसद्रजी अध्यापक है | 
। (25) हापड़-अछूत पाठशाला ४ वर्ष 
| | से हे, २५ aga 5 l 
० (४६) एटा-ऐंग्लो age मिडल स्कूल 
है म० महादेवप्रसादजी मेनेजर व संचा- 
लक है लागत इमारत२५००) पूजी ६६॥)॥ 
है दीगर सामान १५०) रुपये ७३ लड़के हैं 

(५०) मनपुरी छः दजे तक डी. ए. बी 
स्कूल ह (२) अछूतजाति का स्कूल हे । 

(५१) ठठा (1थेन्ध)-कन्या: ब्रह्मचारी 
आश्रम २५० कुमारियां शिक्षा पाक्ष तक हे 
प्रधान ताराचन्दंजी एम. ए. है | 


आय्यकुमार सभाए या 
डिवेटिंग छुब पंजाब । 


“ISEB 
(2) लाहोर-आर्यकुमार सभा हे,जिस 
के इजलास श्रीमती आयं प्रतिनिधि सभा 

i पेजाब की कोठी में होते हैं, प्रधान = 
AMMAR मन्त्री महाशय प्राणनाथजी 
है सब लोकल कालिजों के विद्यार्थी इस ले 
लाभ उठाते हे विशेषतः बाहर के आए हुए 
भाइ, बहुधा समया पर कुमार सभा विशेष 
व्याख्याना का प्रवन्ध करके 'घम्मेप्रचार 

, करती हे । 

। (x) होशियाःपुर-आय्थकुमारसभा हे, 
।जस म १७० सभासद्‌ है ओर ११) रूपये 
मासिक चन्दा हं । लाला देवीचन्द एम 
प. . धान आर महाशय चिरजीलालजी 
मन्ना, ह इसके अ(घीन एक नाइट स्कूल S 


— 


स्स्स 
(३) ऊना जिला होशयारपुर-नबयुबक |. 
आय्य समाज के विद्यार्थियों की ओर से 
प्राति बुधवार शहर में सत्संग होता हे स्कूल 
से समाज तक नगरकीतेन करते आते है | 

(४) दुसोहा-जिला होशियारपुर आय्य 
कुमार सभा है देवराजजी प्रधान व रसाल 
सिंहजी मन्त्री हे । 

(५) पट्टा जिल्ला हाशियारपुर-आय्यै 
कुमार सभा हे महाशय खुशीरामजी. थर्ड 
मिडल मन्त्री है । 

(६) स्यालकोर-आय्येकुमार सभा हे 
महाशय लच्मणदासजी मन्त्री हैं | 

(७) SRAAT जिल्ला स्यालकोट-आर्ये 
कुमार सभा हे जिस के प्रधान हाकिसराय 
आर मन्त्री बरकतराम छु.। 

(=) गुजरात-आय्य कुमार सभा हे 
मन्त्री महाशय तत्तमणचन्दजी हैं । 


(8) मंगोबाल जिला शुजरात-आय्ये 


Nr ~ A थक. a 
| कुमार सभा SING क मन्त्रा देशराजजा 


`A A 
आर प्रधान सुन्द्रदासजा = | 


(१०) जलाजपुर जरां जिला gará- | 


< कि > 
आय्येकुमार संभा हे ४०० के लगभग सभा- 
PN A ~ ~ 
सद्‌ है तीन रुपये चन्दो हे प्रधान लाला 
देचीदासजी च मन्त्री मास्टर पश्थीसज S| 


(११) डरागाजीखां-आरथ्य कुमार सभा | 


मित्र सभा है | 

(१२) कोट छटा-आय्ये GAIT सभा ह 
२०० सभासद्‌ ओर ३० सहायक ह प्रधान 
Alo जस्सूरामजी मन्त्री लाला लालचन्दरजी 
हैं चन्दा २) रुपये मासिक कार्य्य प्रेम से 
होता हे प्रति शनिवार को सत्संग होता Sl 


(१३) अबूहर जिला फीरोजधुर-आय्य 


A 
कुमार सभा | २७ सभासद्‌ | Ae lat 
मलजी प्रधान है एंगलो संस्कृत. स्कुल. कें 
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कस eo ओम» 


Å- Eee 
अहात म लगती ह। आर्य्य डिविरिङ्ग छुच | लालजी मन्त्री मथुरादासजी ओर भजनीक 


भाह। 


(१४) सुलतान सदर-आय्ये कुमारसभा | 
ह। १८० मेम्बर ह RI) रुपये चन्दा हे Go | 
अमार्चन्द्जो प्रधान बाबू सूर्य्यनारायणजी | 


मन्त्रा हे आय्य डिर्वाटङ्ग छुच भी | 

१५) जालन्धर सदर- PASAT सभा 
ह ।जस कें प्रधान मास्टर पेजावरायजी है 
आर प० एस. डी. ABST मन्त्री हे २१ 
सभासद्‌ ह प्राते मास के अन्त में सबस 
आ।घेक सत्य बोलने आर सन्ध्या करने वालों 
को पारेतापक चाटाँ जाता हे | 


(१६) जालन्धर शहर--आय्येकुमारसभा | 


हुनान ला गुयाद्त्तामल आर मन्त्र 
लाला गिरधारीलाल्लजी छै | 

(१७) वुजुगेवाल् जिला गुरदासपुर- 
आर्यकुमार सभा हें । 

(१८) पुन्डरी जिला करनाल--आयंकुमार 
सभा ह प्रधान To नत्धूरामजी मन्त्री 
मोहनीरामजीं | Rl) मासिक चन्दा हं । 

¬ (१६) लाडवा जिल्ला करनाल-आय्ये 

कुमार समा हे प्रधान आँकारप्रसादजी और 
मन्त्री रामदत्तमलजी हैं | 

(२०) छुघियाना-प्रधान ate Aad- 

रामज। बा. ए. आर मन्त्री Go गूजर्‍्मलजी 
ह । ; 

(२१)जगरांच-आर्यकुमार सभा हें १५० 
मेम्बर हे ला० गंगारामजी प्रधान ओर Ae 
बसन्तलालजी मन्त्री Sl 

(६२) झग मंघियाना--आयैकुम।र सभा 
हे महाशय नन्द्लालंजो मन्त्री च प्रधान 


le रामादत्तामतजी आर महाशय Alar 
À Aa LA > 
सहजी कोषाध्यक्ष हे । 


(२३) युरदासपुर--आय्थ कुमार सभा 


~ w A ~ a 
| अच्छा दशा म द्ध प्रधान ला० ।गरथारी 


| विश्वेश्वरनाथजी हैं ४२ मेम्बर हैं ४) रुपये 
मासिक चन्दा हे मास्टर गिरधारीलालजी 
व मास्टर शकरलालजी धी. प. के उद्योग | | 
गवरमण्ट स्कूल के लड़को में आय्येसमाज | 
का प्रचार होता हे! 

(२४) शेखूपुरा आय्यंसमाज-प्रधान 
लाला देवाद्यातजी मन्त्री लाला saag 
जी खन्ना | 

(3x) आय्येसमाज निरवाना-डा० 
आत्मारामजी प्रधान ला० नन्दलालजी उप 
प्रधान Ale शादीरामजी मन्त्री हैं। । 

(२६) मलिकवाल-प्रथ।न ला “भगवान, | 
दासजी मन्त्री लाला नानकचन्द 

(२७) बन्त-आर्य्येछुमार सभ) हे प्रधान 
मास्टर हुक्मचन्द्जी आर मन्त्री महाशय | 
हीरालालजी हैं | 

(२८) माहिलपुर-आय्यकुमार सभा हे, 
बड़ा अच्छा काम कर रही. हे, बाबूराम 
प्रधान कलीरामजी मन्त्री S| 


(२६) वस्तीगज़ां-आय्ये'कुमार सभाः हे 


जिस के प्रधान म० रामलालजी है भार 
मन्त्री शामलालजी Sl 


(३०) वज़ीसबाद ( कालिज पादं )- 
शिवरामदासजी प्रधान और म०.जयद्याल 
जी मन्त्री छै । 

(३१) वज्ञीराबाद ( गुरुकुल पार्थ )- | 
Fo अभिमध्युजी.प्रधान व. म» प्रीतमदास 
जी मन्त्री हैं; २६ मेम्बर ह चन्दा, ४) मा? 

(३२) मीटगोमरी-आरय्येकुमारसमा हे; 
He. जीवनलालजी मन्त्री हैं। ' 


(३२) हाफिज़ाबाद-आरय्येक्ुमारसभा E 
भगतराम कपूर मन्त्री लाला रामसंहायजी 
बी.ए. प्रधोन हं। | 
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_ 
(३४) एबिटाबाद-यङ्गमन आश्यसमाज 
` (ak) मंजीठा- आय्यङुमारसभा हला” 
क्रिशनचन्दजी प्रधान लाला ANITA | 
मन्त्री है | ) 
(३६) पायल स्यासत पटियाला-आय्यं | 
कुमारसभा हे He TATUS प्रधान Ae | 
साईदासजी मन्त्री है | 
इन स्थानों पर भी आर्यकुमार 
सभाएं हैं | 
(३७) माल्ारकोटला, (३८) गुजरांवा- 
ला, ( ३.६ ) अमीरपुर, ( ४०) कपूरथञ्ञा, 
(४१) डराइ्स्मायलखां, (23 ) नाबतपुर, 
(३३) पालमपुर, ( ४४ ) फीरोज़पुर, (३५) 


. रावलपिण्डी, (४६) दीनापुर, 


(४७) झगीवाला जिला मुजफ्फरगढू-मं 
नई आय्यंकुमार सभा स्था।पत दुइ ह प्रधान 
लालां देवराजजी मन्त्री आशामन्दजी ह। 
२५ सभासद्‌, चन्दार॥), हवन व सन्ध्या के 
बाद उपदेश होता Sl आर वादेकसन्ध्या 
का नगर भ प्रचार होता हं | 

(४5) कुलाची-आय्य सवक मण्डली 
इं, प्रधान ला? उत्तमचन्द्जी टीचर | 

(४ 8) .जतोई जिला मुजफ्फरगढ़-कुमार 
सभा हं, पाठशाला में-लगती ह । डिवेदिग 
Ha गर्मियों म होता हे | tage 

(४० ) समुन्दरा-आय्येकुमारसभा हे, 
प्रधानःम” रघुपतिरायजी मन्त्री” गणेशद्त्तः 


। E(k) दालतपुर जिला हो शियारंपुर-- 
डाः प. बा. स्कूल 


की आय्यकुमार सभा El 
( 42 ) अम्बाला. छावनी-आय्यकुमार: 
सभा हे, म० आत्मरामजी AALS | 
(४३) अरबाला शहर-आय्यकुमारसभा. 
(४४) जगाधरी-आय्येकुमांरसभा है | 
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(xk) अम्बाला हाचनी-(कालेजपार्टी) | 
आय्येकुमार सभा F | 

( ५६ ) रादार जिला करनाल-प्रधान 
Ao परशुरामजी ह। 

( ५७) रोपड-आय्येकुमारसभा मन्त्री 


| Ho प्रागनाथजी २५ मेम्बर | । 


(५८) खरड-आय्येकुसार सभा हे मन्त्री 
म० रलारासजी है | | 

(५६) मोरिण्डा-प्रधान मास्टर आशा- 
रामजी मन्त्री म० लम्भूरामजी 

(६०) शाहपुर जिला काङ्कड्डा-आय्यै 
कुमारसभा प्राति शनिवार को लगती. है, 
बाजार में भी प्रचार होता है । 

(६१) दीनानगर-प्रथान ला? AFAT- 
दासजी आर मन्त्री ला० सन्तरामजा | > 

(६२) श्रीगोविन्दपुर-ग्रधान लाला दो 
लतरामजी वैद्य मन्त्री लाला अमरनाथजी 
AT | 

६३) शामखोरासी जिला 
प्रधान महाशय मंगतराय मन्त्री गुरदास- 
सिंह तालुकेदार २५ सभासद्‌, हरमंगल का 
धूमधाम से लगती ह। 

(६४) रावर्तापडी शहर-प्रधान लाला 
वज़ीसचन्दजी मन्त्री लाळ्या. सीताशमजा 
awal . 8 

(६५) श्रीनगर (RINT )-आय्यकुमार 
सभा के प्रधान म० माघो भाई जी मन्त्री 
Ae शामचन्दर्जी > न 

(६६) सुंजफ्फरगढ-आय्येकुमारसभा छं 
Re सभासद ह, प्रधान Ae गापालदासजा 


> | कन्या पाठशालायें 


| _ al महाविद्यालय जालन्धर-का 
| आरम्भ तीन कन्याओं से : हुआ जब 
विद्यालय की नीच २६ सितम्बर सन्‌ १८८६ 
ई० को डाली गई आर उस समय से जनाना 
स्कूल के नाम से नाम करण किया गया 
आर्य्यंसमाज जालन्धर ने इस की स्थापना 
के समय एक रु० माहवार व्यय करना 
स्वीकार किया इस ज़नाने स्कूल ने बहुत 
थोड़ा काम Hal बाद में समाज ने एक 
Go मासिक भी घन्द्‌ कर दिया सन्‌ १८६० 
$o A इसका नाम गलसस्कूल रक्खा गया 
१८६१ Fo में तीसरा नाम कन्या पाठशाला 
Ko आर १५ जून सन्‌ १८६६ Fo .को इसका 
| नाम कन्या महाविद्यालय THAT गया । 
j कन्या आश्रम-चूकि इस विद्यालय में 


A 


| जालन्धर से बाहर के equal की कन्यायें 
भी शिक्षा के लिये आने लग गई है इसहेतु 
स्कूल के प्रबन्ध करने वालों ने उनके विश्राम 
के लिये एक आश्रम खोलने की आवश्य- 
_. ४५) | कता प्रगट की । युनांचे १८६५ ६० में विद्या 
| |लयके साथ पक कन्या आश्रम भी जारी 
हो गया | 

हिन्दुस्तान में यह अपनी प्रकार का 
| प्रथम आश्रम था इसकी सफलता से लाभ 
| देख कर स्त्री शित्ता के हितकारियों ने अव 
| स्थान २ पर आश्रम खोल दिये | | 
॥ इस समय कन्या महाविद्यालय जाल- 
- 
| 


न्घर एक बड़ा भारी शिक्षालय हे जिस में 
शित्ता ग्रहणाथे पंजाब व उत्तरी दक्षिणी 
देश बजोचिस्तान सिन्ध, बम्बई, गुजरात, 
काठियावाड़ सयुक्त प्रदेश आगरा च अवघ 
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विहार बङ्गाल, TAY ओर तिब्बत के दूर दूर 
भागा से Mast आही हु) ] 
इमारत-विद्यालय आश्रम, विघवाभवन 
आर अनाथालय इस' समय शहर से कोई 
एक मील की दूरी पर टाडा सड़क के कि- 
नारे एक बड़ी अधूरी इमारत मै है विद्या- 
लय कमेटी ने थोड़े वर्ष हुए बड़ी दूरदर्शिता 
से शहर से एक मील के फासले पर १८ 
श्कड़ भूमे विद्यालय का दिन बदन बढ़ती 
हुई आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुप 
मोल लेली थी ओर इस समय उसके पक 
भाग पर आश्रम का एक भाग बनचुफा छे, 
जो अति अनूपम है | स्कूल ओर कालेज 
के लिये अर्जी (थोड़े समय के लिये) 


मकान बनालिये हैं | मगर चूंकि कमेटी को 


सह विश्वास ह कि उनके माली ( ला० 
देवराज ) के परिश्रम से थोड़े ही समय में 
वह शस फिक्र से बेफिक हो जायगं। इस 
लिये उनकी सारी तवञ्जोह ( ध्यान ) भार 
परिश्रम आश्रम भवन ओर अनाथालय की 
इमारत की ओर ही लगी हुईं हे | जिसकी 
पूर्ती के लिये तीन लाख रु० चाहिये हैं । 
प्रवन्ध -विद्यालय्‌ का प्रबन्ध एक मुख्य 
सभा के आधीन S जो पके रजिस्टर्ड 
बोड़ी हे। आर जिख में आर्य्यखमाज के 
प्रतिनिधियाँ के अतिरिक्त शिक्षा में निपुण 
बेवा RAHA के का!य्या में भी सम्मिलित 
€| ख़बातीन की संख्या इस कमेटी में 
दिन प्रतिदिन-षढ़ती जाती हं इस मुख्य 
सभा में से छुने हये सभासदां की एक 


प्रबन्ध कारिणी सम्मिति हे जो विद्यालय, 
का सारा काम लाती हे, इस के सभा- | 
सदां का मोजुदा.. चुनाब निम्न लिखित | 


Sl (१) प्रधान राय सहेय दीवान बद्र: 
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दास एम. णं: gata चीफ्रकोटे पंजाब- (२) 
उपप्रधान श्रीमती :सुभद्राबाईजी वलाला 
केशबरामजी. ate पिन्शनर मन्त्री जेष्टा- 
मलजी बी. प. उप मन्त्री लाला खेरायती- 


देवीजी प्रोफेसर क्वीनमेत कालेज लाहोर 
कोषाध्यत्त निरक्षण लाला ब॒न्दाचनजी 
रइस जालन्धर कोषाध्यक्ष श्रलाला RA- 
चन्दूजी बज्ञीरर श्रीलाला दे्रराजजी रईस 
Biga श्रीमती पंडिता खा बि्रादेबीजी । 
3g कालिज ओर स्कूल-स्कूल कालेज 
आर आश्रम का प्रबन्ध पडिता साचित्रदेवी 
जी के आधीन ह जिन्हे आचार्य्यों के नाम 
से पुकारा जाता हे पडिताजी ने अपना 
जीवन विद्यालय की सेवा के लिये अपण 
कर CFA ह। आर द्रेवियां भी आपका 
हाथ बटा रही है। जो सष की सब इस 
कालिज की पदाकी हुई हे | पंडिता कु- 
मारी लज्यावतीजी का नाम प्रासेद्ध हे | 
आप `अन्घक HART हं। ओर कालेज 
में बतार वाइस प्रिस्पिल काम करती है। 
कालिज ओर स्कूल का सारा बोझा आप 
ही के कन्धोंपरहैं। : 
| x स्टाफ-पढ़ान के अमल म € उस्ताद 
आर दस अध्यापिकायं ह. जिन 
उस्तांनियां सब की सब विद्यालय की शि 
| तत है आर बिना वेतन के कार्य्य करती है। 
ब्रॉचस्कूल- खास जालन्धर . शहर की 
लड़ाकियां के लिये शहर से एक ब्रांच जारी 
el जहां प्राइमरी तक शिक्षा होती हे | 
कहां का फोर्स 'खतम होने पर agiqat 
विद्यालय में जा aad S_OK 
हुईं कन्यायें रहती हैं जिन की संख्या 
; | डैड़ सा से ऊपर है। 
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रामजी बी. प. मती पंडिता काशल्या- 


आश्रम म इस समय 'दूर देशों से आई |, 


i १५ को १॥) मासिक आर ६ को १) मा- MS oe RO मालिक भर «को Va 


ER) 
आयु के लिहाज़ से त. 
६ साल से २० साल तक S| कन्या महाः 
विद्यालय के साथ एक्‌ कन्या अनाथालय 
आर विघवाभत्रन भी हे । विघवाभवनाचे 
द्यालयकी पक अच्छी संस्था हे इस मे विध. 
यांओ की अध्यापिका आर प्रचारिका ब- 
नाया जाता S विद्यालय कमेटी के आधीन 
Sl पुस्तकां का काम भी जारी हैं और | 
कई अच्छी २ पुस्तक FT चुकी हैं। 

- आय्ये कन्या पाठशाला लाहोर-यह 
पाठशाला आय्येसमाज अनारकली लाहोर 
ने ३० साल से खोल रक्खी हे । इस समय 
इस पाठशाला में ३०० कन्याय शित्ता पाती 
हैं। आर मिडल तक शिक्षा होती हे कोई 
फीस इंत्याद नहीं ली जाती इस के TART 
के लिये अतरंग सभा ने एक उपसभाबं- 
नाइ S जिस के प्रधान To राजाराम आर 
मन्त्रो लाला - दीवानचन्द ओर कोषाध्यत्त 
ला भगतरामपुरी आर मनेजर रायबहादुर 
मग्गूमलजी है | A, 

- व्यय-इस का मासिक व्यय २५०) हृ 
जो इस प्रकार पूरा होता है। लाहोर 
आय्येसमाज अनारकली २०) मासिक सहाः 
यता देती ह आर १४६) म्यूनीसेपलबोड 
RAZ की ओर agaa : मिलती ह। 
आर बाका रुपया मासिक चन्दा ,सेःइक ट्री | 
Bb कर-काम-चलता-हे । स्कूल में से इस 
सम्य १३ उस्तानिया भार पक हेंडमास्टर 
पृ०-अविनाशीरामजी काम Ha हं आर 
कन्याआओं को बुल्लानेक्रे लिये सात. नाकः 
रानी नियत ह | गत वर्ष में २६०४॥) आय 
आर २९५३॥)॥ ब्यय हुआ । ` ; 

पाठशाला की कन्याआ.को ५२ वजीफे | 
मिलते हैं २5 को चारसो मासिक आर, 
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( करे ) ~ 
ms a - 
प ककत : ` [सदावत हर ee वता 

सिक फी कन्या के हि FS 


हिसाब से। 
इस. पाठशाला के साथ एक कन्या 
आश्रम भी = | 
आयं कन्या पाठशाला अच्छोवाल्ली 
लाहार-पाठशालः आर्यसमाज, मन्दिर बः 
च्छाचाला म लगतो छै आठ श्रेणी है | 


(१) समाजः-की ओर Bex कमेटी 


क आधीन हे जिल कें प्रधान ला? रोशन: 


लालजी ह आर संत्री मः शिवद्यालजी; 
इस कमरा क. १० सभासद्‌ हें. र 

(2) पाठशाला को. ७६) सरकार से 
सहायता Wad हृ इस Fe AAR १२ 
AMA सात BY के आर पांच २)के 
मिलते हैं लाला द्वरगोबिन्डजी ने एकं 
TAF २) का नियत किया = । 

(३) शिक्षा आय्य भाषा में होती हे 
ga BMS कल्या महाविद्यालय 
जालन्धर के अनुसार Sl ओर आगे गब* 


नेमेण्ट HA अनुसार सत्याथश्रकाश; 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, आर्य्यद्विशस्त्नः | 


माला- Wig जाता Sl सध्या प्रातादून 
आर आग्नहात् दावार सप्ताह: A Ak 
जमा ह. अर. समाजक सद्धात्त का 
BUM RM प्रचार कया जाता इ. 


द्स्तकारा रासा का कास. भा. [सखर 
लाग जाता. छ इस के [लय दा मशान 


हैं, हेड अध्यापिका का काम स्वर्गवासी 
डाक्टर चिरेजीब भारद्वाज की धर्भपत्नी 
श्रीमती सुमंगलीदेवीजी करती. है 

वादक पुत्री पाठशाला लाहोर-आंठ 
श्रेणी हैं एक सा कन्याये पढ़ती है कमेटी 
तीम चजीफे देती छ जनवरी १६१६ $) 
१३ सरकारी चजीफ दो साल के लिये मिले 
| ॥ २०) मासिक १६०६ ई से पंजाब 
एसासीपशन से ब्ररावर faa रहा ह ।` 


nN 


म्यूना।सपल कमेटी ५१) रुपये मासिक की 


| सहायता देती. ह पाठशाला के साथ क्‍ 


पुस्तकालय भी है। 

वादक कन्या पाठशाला अम्रतसर 
कम्प ढूलूज्यह पाठशाला पक कमेटी केः 
आधान' ह इस में दो सा कन्याम शिक्षा 
पातीः छे | i 

TAP भाईसालू अम्गतसर-पुत्री पाठ: 

शाला १६०४ से स्थै|पिकतह्े | Mea तक्र : 
शक ढ नतीजा के ख्याल से प्रशेसंनीय 
Gl जून सन्‌ १६१४ Fo के संस्कृत Shy 
का प्राः खाली गई हु 1 i 

लुधधवाना-अध्यसमाज ७. आधीन 
छं. कन्या पाठशाला के. मेनेजर ला? गंगा: 
सहायजो हे शिक्षा ea तक. दीं जाती 
हैं Adis अन्छे होते छ RUA को 
सख्या, ७५ SAA. शित्ताः लाज मी, Gena 
का प्रबन्ध अच्छा, सरकार की ओरसेंग 
सा रुपये स अधिक सहायता मिलती छः | j | 
पूजा पांच हजार ह कन्याओं ने' प्रक 
सम।ज.-खोल TG हे। . = 
. काटछूटा-आय्यपुओजी पाठशाला पछि] | 
पाहिल सम्पत्‌. १६७० Mg Bega 
स्थापत RUE थी sis. १२५) वार्षिक 
देनं का वचन द्या था Teg यह सहार 
यता एक वष सें. बन्द हो जने से. अघ- 
WHA समाज SHAG रही इ. पाठ- 
WIA मन्दिर भे लगती है। २०० कन्यास्रे 
पढती ह पांच श्रणियां है अध्य़ापिका, sp | 
मती सोभाग्यवतीदवीजी है ॥ प्रधान we 
दालतरामजी आर मनेजर Ho gaaat 
मन्दाह। एक देवी ने ८००) SIART 
ARIA पाठशाला को देने का घभ किया 
हु जोकि बन स्ह। ह। Ver (reais 

पूनाहाना-ऋन्या पाठशाला प्रधान, 
चाघरी रामचन्द्र मन्त्री श्यामलाल युप्ला 
मनेजर बाबू रोशनलालजी आर Ro सभा- | 
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सद्‌ S| लागत मकान२०००) पूजी ३००) 
ओर ४० कन्याये शिक्षा पाती S| 
.__ जगरांज -- पाठशाला की अवस्था बहुत 
' अच्छी है अध्यापिका श्रीमती आत्मादेवी- 
जी S ६०२ कन्यायं दज राजष्टर इ पांचः 
वीं श्रणा तक शिक्षा होती E | 
अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा ओर ग्रहस्थ स- 
ग्वन्धी भी दी जाती S | 
, . मुलतान छावनी-पचास। कन्याये पढ़ती 
हैं पढ़ाई पांच श्रेणियां तक हं अधिक्षारी 
Go असंरनाथ व Ao शोभांनन | 
पेशावर सद्र-सात्बी मिडल वक प- 
PRS ७०० HMA हं मनेजर ale Ax 
दयालऊा हैं |- 
` अलीपुर ज़िजा घुङ्फक्स्गढ-3५ कन्या- 
य पढ़ती हं पांचवी श्रेणी तक शिक्षा दी 
जाती ह) 
| MRK कन्याये ag ह, अध्यापिका 
मती गेगादेवीजी है । : छ 
एंबिट।बादू-४० ले अधिक कंस्यायें 
पढ़ती इं मन जर रायसाहेव सेठ च।हड़मल- 
जी हे आर मंत्री Go फत्तू्राममा है। 
. कोयटा-हरीमिशन apa पुत्रीपाट- 
शाला में २००'कन्याई पढ़ती हैं ओर छठी 
श्रणा तक शिक्षा दी जाती ह। 
SUAS RAA पढ़ती है शिक्षा 
प्राइमरी तक हं लाला चोखाराम जी AN- 


जर | 


खानका जला युजरा[चाला-१६ Healy 


आर अध्यापक Go GARAN AAN 
He डोगरमलजीा 


agi ( सिन्ध )-६० कन्याये = हिन्दी 


टे 
A 
च लिल्धा पढ़ाई जाता ह दो अध्यापिका 


हैं प्रधान ato टोपनदासजी मन्त्री बाबू. 
रूपचन्द्जी 


(ere, 


इस कः 


चालत 
>. यै 
 डिस्ट्रिकवोड से 


| कन्या AWA के प्रवन्धकता Sl 


Ene ey ra ees जक” क ADCS 


बह छिन >> 
~N 


रोपड़ -सोमनोथ AeA ऋन्यापांडशाला 
N 
हु लग भग ho कन्याय ।शत्ता पाती हु 


ios 


; सुरिण्डा जिजा अम्याला-६० कन्या | 


शिक्षा VA तक, Alo आत्मारामंजी प्रधान 
और आ।त्मारामंजी मेनेजर है | 
कोहमरी-मेदिक कन्या पाठशाला हे. 
१४ लडाकेया पढ़ता ह प्राइमरा तक “पढाई 
होती हे! 
कुल्लु-सन्‌ १६०८ ई० से जारी है,प्राई- 
मशे तक पढ़ाई होती है कन्या मंहाविद्या- 


j 
| 
| 


लय की पाठ विधि AIT २२० कन्यायै | 


agai El aio NAUAN RASE है | 
पट्टी जिला होशियारपुर-कन्या पाठः 
शाला MRA तक हे नकद पूजी २७) Ul 
द्‌ा नपनःह-क्रन्या-पाठशाला में 
ये है मन्त्री म लेखरास जी 
SÈ १३०) वार्षिक सहायता 


३२० Reg 
A ~ > 


A A 


मता 


माडिलिपुः जिता होशियारपुर-१५ 


कन्याये पढ़ती है | i 
` शाहपुर जिला काँगड्रा-फन्यापाठशाला 
मे३रकल्याय पढ़ती है अध्यापिका श्रीमती 
जीवनदेवीजी हैं । ; ; 
पानीपत-पुत्री पाठशाला में ४? कव्याय 
पढ़ता ह | 
चूहा भरन जिला रावल्लापिडी-कन्या. 
पाठशाला में सञ्चस्त पढ़ाई जाती इ, पुस्तके 
मुफ्त ४० लड़कियां है l 
श्री गोविस्देपुर--राय कमेचन्द कन्या 
पाठशाला १८६२ Fo से स्थापेत & । 5०० 
कन्याये शिक्ता पाती हे पे» मुकन्द्रामजी 
मुख्य अध्यापक आर ला? सोदमनलालजी 
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होशियापुर-कन्या पाइशाला मे १०६ | चज्ञरीद उच उ 
कन्याये ह ला0 मिल्खी रामजी वकील प्रधान 


`A 


| आर Sle मोतीसिहजी मेनेजर El 
| झोगीचाल्ा जिला सजफ्फगढू--२७० 
कन्याय पढ़ती हैं प्राइमरी तक शिक्षा हे 
ला० लक्ष्मीनरायण प्रधान ला० Sawa 
जी मन्त्री है | 
खाडा खडी जिला 'हिंसाँ-पुत्री पाट- 
| शाला जारी ह ला० राजमज् मेनेजर हे १८० 
कन्यायं आर प्राइमरा तक शिक्षा ह | 
वद्धचक ` जिला शुरदासपुर-कन्याओं 
को सख्या ३४ छै शिक्षा प्राइमरी तक ला? 
BUA मेनेजर है | 
छासवाला . जिला स्यालकोट-अभीं 
“स्यापित हुई हे, १०० कन्याये शिक्षा पाती 
el 
खेरपुर सादात जिला मुजफ्फरगढ़-३० 
कन्यायै agar = | 
wag रियासत पटियाला-आय्बैपुत्री 
पाठशाला में २५ कन्याये पढ़ती S | प्रबन्ध 
शिक्षा kay 
-श्रणी तक २५) राज्य से सहायता | 


| ae 
| 


मीरपुर रियासत जंन्भू-कन्यापाठशात्ता 
=i तीन अध्यापक है | 

शरकपुर-आय्यघुी पाठशाला! का R- 
न्दिर २०००) की लागत से तय्यार हुआ 
हु । शिक्षा धआइमरी तक २५ कल्याये शिक्षा 
पाती है" इस के प्रबन्धकत्तां Ale सोहन- 
लालजी इ | ः र 

शुजाबाद-कन्यापाठशाला में ५८ क- 
न्याय पढ़ती हे, चो० भगवान्रांसहंजी ६ 
घान Ae रामदासजी मन्त्री, है । 

महतपुर जिला जालन्धर-पाठशाला में 
३० कन्याये हैं, ale रासजालजी प्रधान 
म० छरीचम्दजी मन्त्री हैं | 


EA ma re 
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वज़ीराबांद 
कन्याये पढ़ती हैं 


गुरुकुल सेक्शन-१ 6 
1 मंबेजर ला० नन्द 
लालजी ह ८०) मासिक का ब्यय है| 
हाफजाबाद-८६ कन्यार्य शिक्षापाती 
ह। खच डा? भथुरादासजी देते इ, प्राइमरी 
तक शिक्षा S| 
किराचा-कन्यापाठशाला में ११३ क- 
याय शिक्षापाता हैं, म० केशवेदाखजी 
मनेजर है | 
. हरियाना भगवती पुजीपाठशाला-पवीं 
श्रेणी तक शिक्षा दी जाती zl 
मुकेरियां-यहां प्राइमरी तक शित्ता दी 
जाती ह । 
किला शोभालिह-यह कन्यापाठशाला 
आय्यमघ उद्धारसभा स्यालकोट की ओर 
से इ, इस में एक उपदेशक आर एक अ- 
व्यापक काम करता हे | 
पत्ताको-आय्यपुजीपाठशाना ४ वर्ष 
ख जार इं, ४ श्रेणी है व्यय चन्दा से पूरा 
हाता ह। आर एक कमेटी के आधीन हैः। 
इला IAAT गुजरात-पाठशाला प्राइ- 
भरा तक हृ कोस नहीं ली जाती, कळस; 
द्यात, HAT भी मुफ्त दिया जाता है | 
SANA जिला. मान्टगोभरी-आर्य | 
कन्यापाटशाला का मकान १५ SAT रुपये 
वेग लागत का ह, ।शत्ता मिडल तक कन्या 
महाविद्यालय जाउन्थ की पाठ विधि: 
अधुसार१० अध्यापिकाये हैं जो थोड़ व्यय 
पर काम करती Sl एक विधवा ओरपक | 
विवाहित खियो की श्रेणी भी हे, ६०) qe 
रकार से सहायता मिळती हे ५०) मासिक 
के चजीफे सरकार की ओर से Hegel को 
मिलते El पाठशाला के लिये सरकार ने 
८०००) सहायता दा हं। 3 
लायलपुर-आस्यकन्यापाठशाला हे जो. 
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| | कमेटी के आधीन हे आर कमेटी आय्य बजवाड़ा. जला हारायारपुर ALA 


समाज की ओर से हे, शिक्षा मिडल तक 
| ओर पूजी २०००) के लगभग < । 

| बटालो जिला गुरदासपु-आयधकन्या 
1ठशांला हे, ५० के लगभग कन्या शक्ता 
ग्रहण करती ह, ४ अध्यापिकाय कायय 
करती है । अन्तश्ज्लसभा आय्यसमाज के 
आधीन हे, प्रधान आर्य्यसमाज के मनेजर 
$ ४००) मासिक व्यय ह | 


agl जिला फीरोजपुर-आय्यकन्या 
पाठशाला बाबू किशनद्यालजी मनेजर के 
आधीन Ha कर रही ह । आय्यसमाज 
के आधीन हे । दस्तकारी भी ।सखलाई 
जाती हे । ६ श्रेणी तक शिक्षा ह ६० क- 
Fala शिक्षा ग्रहण कर रही ह) 

: फाज़िलंका जिल्ला फीरोजपुर-४ वर्ष से 
जारी हे। ५०) मासिङ्ग व्यय ४५ कन्याये 
। इस समय शित्ता पाती है, म्यूनीसिपल से 
भी सहायता मिलती है । 

` कहली चाचड़ी वाजार-आथ्येपुत्री पाठ 
शाला ईदी श्रेणी तक हे | २००) मालिक 
| aa. है, लगभग २५०. कन्याये शित्ता 
पारही हैं। दिन प्रति दिन उन्नति पर है । 

शिकारपुर जिला सखर-आय्येपुञरीपा- 
उशाला हृ | ०० Rey पढ़ता हु, मुख्य 
अध्यापिका धम्मीथ काम करती ह । ६५) 
मासिक व्यय ह ।. साकार की.ओरस 
२५०) सहायता मिलती ह! 

झपाल जिला : 
पाठशाला १ अप्रल सन्‌ १६११ से जारी = 
जो कमेटी केआघीन S| सरदारास सा- 
हब रडेल प्रधान ह, ला» बेलीरामजी मन्त्री 
पाठशाला ATENA कन्पामहाविद्यालथ 
जालन्धर के अनुसार हु । १६) मासिक 
डिस्ट्रिकबोड से सहायता -मिल्लती ह | 


of 


कन्दापाठशाला हे, प्राइमरी तक शित्ता दी 
जाती ह। 

जालन्धर छावनी-पुत्रीपाठशाला दद, 
ला० पञ्चालाल रईस ने दो मकान LES, 
alo नानकचन्दजी बश्य रईस अपने खच 
से बनवा रहे है। 

2 दस-आय्यपुत्र। पाठशाला हजार 

मठी के आधीन ह। शका Sa तक 

दा जाता छ; eae WAT का रूचा पाए 
माना जाता ह । ५०० WATTE 
पाती ह। के 

करियाला जिला झेलम-आज्ञ YAT 
ठशाला हैं, भाई रामदास मेनेजर छँ, जो 
बड़े उद्योग आर विशेष ध्यान स कारक 
करते है । प्रायमरी तक शिक्षा छ | 

जलालपुर जद्या-आर-पुत्रीपाठशाला 
२० HIME को स्थापित हुदै हे, AAA 
माज-फे आधीन हं खुलने पर ५० कन्ताय 
प्रवेश ६६ अवस्था उन्नति पर हः | 

शाहपुर सद्र हिन्दी WHA पाट 
शाला है, इस के अधिकारी AT आय्य 
समाज के सभासद है । एक सब कमेटी के 
आधीन हे जिस में हिन्दू आर्य सम्मिलित 
ia 

जगाधरी -हिन्दू कन्यापाठशाला ह, १ 
सब कमेटी के आधीन हु, डस्ट्रकवाड स॑ 
सहायता मिलती ह! ु 

डराइसमाईलखां-आय्येकन्यापाठशाला 
१४ वर्ष ले स्थापित हे, आर्यसमाज गुरु" 
कुल सेक्शन की थोर a TH समा क आ 
dia हे । जिसके प्रधान ला० बेलारामजी 


i A 
| जालन्धर के अनुसार हें । संस्कृत चाथा 
प्राइमरी से आरम्भ कट दी जाती ह| 
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| हि । घाभिक शिक्षा: कन्वाएहा।जथालय | 
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अग्रेजी Hea से अखत्यारी विषय 
रक्खा जाता हं । जो कन्याये अग्रेजी मे 


पढ़ें, उन को संस्कृत प्रान के लिये तर्यार 
किया जाता. हे, इस के साथ फक ब्रांच 
स्कूल हे । जिस मै ६० के लगभग कन्या 
लोयर प्राइमरी मे पढ़ती | । इस के अतिरिक्त 
एक वधवा BIA हु | जसम १७ [वधवा 
स्त्रियां पढ़ती ह आर प्रत्येक को ३,४ रुपये 
वजीफा विधवा सहायक भण्डार से मिर 


ware । ३१० से अधिक कन्या ईस स- 


मय पाठशाला À शिक्षा प्रांत करती हैं | 
भेरा जिज्ञा शाहपुर-आय्ये KEATS 
शाला हं १०श्रणा तंक [शक्ता | । संस्कृत 
चोयी भ्रणा ले आरम्भ होती है । म० राम 
चन्द्रजी बी. प. इनचांजे हैं कुछ विधंवायं 
भी शिक्षा पाती हैं पाठशाला रीनिक पर हैं। 
मरदा-आय्ये पुत्री पाठशाला हे कन्या 
महाविद्यालय जालन्धर की पाठ विधि अ- 
sae शिक्षा दी जाता ह । आस्यं पुरुषां 
की. कामयाबी से चज रहा Sl 
० डंरागाजीखां-आथ्य पुर्ती पाठशाला है 
ज्ञिस सम्बन्ध में स्त्रासमाज भी हैं, मीन 
किराये पर हैं, २०००) पूजी हैं, २००) के 
लग भग कन्यायै शिक्षा ग्रहण करती है 
६०) मासिक कां TA हन 
रावलपिडी-आय्य. पुत्री पाठशाला = 
जिसकी अपनी इमारत करीब पचीख BAL 
है आठवा श्रेणी त # शिक्षा PHA चन्दा 
स चजता हु। 
(७१) कोह!ट-आ।य्य घुत्रीप।ठशाला ह 
पथ समाज अदा कस्ती | ८० कन्यायें 
पढ़ती हु समाज मन्दिर में ६.गती छ । 
(७२) स्यालकोट-आा-य कन्या पाठः 
शाला इ HNE कमेंट! क आधीन इ | 


iS SSE 


~ 
Se 


(७३) सरस्वती कन्या चिद्यालय;कटरीँ 
नाल द हुला-यह विद्यालय थक कमेटी के 
आधाने ह | 


अन्य आय्य पुत्री पाठशालाएं 


[नेम्न लिखित आय्य समाजो क साथ 
कन्पा पाठशालायें तो है परन्तु उनके विव- 
रण ज्ञात नहीं हुए ।-इसलिये उन स्थानां के 
केवल नाम हा दिये जाते है | 

( ७४ ) हिसार (७५) सरगोधा (७६) 
TMS पुनवा (७७) पालमपुर (७८) मूर 
कोट जिल्ला गुरदासपुर (98) मुक्तसर (5५०) | 
ata रयासत पटियाला (5१) शाहा5 
वाद जिला करनाल (5२) जमपुर (५३) 
गोजरा (५४) रावलापेंडी BR (८५) अड़- 
aë (5६) Suge जिला. कांगड़ा (८७) धः 
स्मेशाजा (८) धीरा जिलों कांग (6६) 
ठोली जिला करनाल (६०) नोशेहरा जिला 
पर्शाव (६१) मूंगा जिला फाराजपुर (९२) 
हुद्रावाद सिन्ध (६३) कार्शी जिला भम 
तसर (६४) टांक डी- आई. खां ($x) बन्नै 
(६६) सबजीमंडी देहली (६७) झग मंधिः 
याना (३८) कतोरपुर (६8) राहीन जिला 
जालन्धर (१००) मसास्जद्‌ मोठ देहली 
(१०१) कंरनांल (१०२) गुजरातं (१०३) 
कसूर ( १०४ ) Gara जिला शापुर 
( १०५ ) भूपालवाला जिला स्यालकोट 
(१३६) उच्चशरीफ (१०७) अएवांलौ छावनी 
(१०३) बसी रियासत पटियाला 


सयुक्त आन्त 


xe 
(१) लखनऊ गणेशगंज मे वदिक कन्या 
पाठशाला सवे MALT की ओर से जारी 
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oOo O O oos 
हे ॥समाज की ओर से २०) मासिक सहा 
यता मिती हे शिक्षा पांचवी AN तक 

(२) रुड़की-रुड़की पाठशाला में १०० 
कर्यायं पढ़ती हे तीत. श्रेणिया तक शिक्षा 
' हैं अधिकारी बाबू राधेलाल बाबु सुल 

[नजी हैं। _ 

झांसी सीपर्ट। बाजार-मे पांच साल 

से जारी हे ४१ कन्यायं ;हैं पाठशाला भने 

fae कमेटी के आधीन ह प्रधान बानू 
gazi मंत्री रामप्रसादज्जी शस्मा हैं 
। २५) रुपये सद्दायता मिलती = | 

(४) देरादून-श्रीमान्‌ बाबू ज्यो तेस्यरूप 
ने एक पाठशाला wera तक खोली हुई 
छ १३० लड़कियां पढ़ती छू | | 

(५) गाजियाबाद्‌-५० कन्यां पढ़ती 

शित्ता-तीसरी श्रेणी तक. हे बाबू हर- 
नामदासजी मंत्री है | 

(६) चेगमाबाद्‌ ज़िला मेरठ-१२ कन्या- 
ये पढ़ती हं च।थी श्रणी तक शित्त SI 

(७) इटाबा-पाठशाला न ३० न्याय 
पढ़ता ह। 

(८) सिकन्द्राबाद्‌-कन्या प[ठशाला ह 
आथय्यिसमाज के प्रधान ला० गोपालदास 
जी मन्त्री द | 

- (९) नाबतपुर जिला पटना-कन्या प।ट- 
'शाला में २३ कन्याये पढ़ती हें शिक्षा लोयर 
प्राइमरी तक ह | 

(१०) भरतपुर-कन्या पाठशाला में ४० 
कन्यायं पढ़ता ह पढाई ।मडज तक मन्त्री 
' बाबू सुन्द्लालजी हू ६५) मासिक चन्दा 
आर १७) मासिक सहायता | 
( ११) नजीबावाद जिला बिजनोर- 
कन्या पाठशाला में चोथी श्रेणी तक शिक्षा 
कन्याओं की संख्या ७० के लग भग gi 
* मनेजर बाबू वेनीचरण Haare प्रधान *म० 


wana! | (२३) तिलहर ज़िला शाहजद्डानपुर- | 


ROPER SEN PP 


/ 
) 


So (= 
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' सूय्येभाइुजी = | २३) तिलहुर_जिला शाहजहानपुर_ | 
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(१२) मथुरा-कन्या पाठशाला मे. ७० | 


कन्याये पढ़ती है पुस्तक इत्यादिक . सुफ्त 


| 
| 


६० कन्याये पढ़ती हैँ, देवी बिद्यावताजी 
अध्यापिका S | 

(२०) गोरखपुर-ऋन्यापाठशाला म २०, 
कन्दा पढ़ती हैं, महाविद्यालय जालन्धर | 
की TS MA अनुसार पढ़ाई होती हू | 

(२१) मंखूरी अला डेरादून-पाठशाला 
मं पढ़ती ह शिक्षा लारप्राइमरी तक अन्त" | 
रङ्गसभा प्रबन्ध करती Zl ' 

(२२) भूड़ चरेली-आय्यैकन्वापाटशाला 
हे मिडल तक शिक्षा हे प्रबन्ध कमेटी कें 
आधीन दे, डिस्ट्रिकबोड से agaa मिः | 
लती है वाकी खर्च चन्दे से पूरा होता छ, 
दस्तकाश व धार्मिक शिक्षा भी दी जाती 
a! 


4 


|e 
पाठशाला से मिलती है । plot | hh 
= (१३) चोलाना जिला मुजफ्फर नगए- | r 11१ 
१७० कन्याये पढ़ती हैं मेनेज बाबू जानकी | 3 
नाथजा हैं | | | 

(१४) मचाना कलां Prat भेरठ-४) |. | * 
कन्याये पढ़ती हे, शिक्षा RN ४ तक, २०) | | 
सहायता मिलती 'ह। i 

(१५) शाहजहानपुर-कन्यापाठशाला g 
हैं, २३ कन्यारय पढ़ती है, दर्जा ३ तक ट्र 
शिक्षा है । | i 

(१६ ) पीलीभीत-कन्यापाठशाला ह, | | | ` 
५४ कन्याये पढ़ती हैं, ६ वर्ष स जारी SI | 

(१७) पचरावां जिला AMG | | | ® 
पाठशाला ह, ११ कन्या AA पारहा इ 

(१८) लाल Hal बाज़ार मेरठ-२५ क- i | 3 

agar है चार श्रेणी तक शिक्षा हे, 

५० मानतिहजी प्रधान म० राजनरायण | । | क 
महता मन्त्री Sl : | | कि 

(१६) जहांगी राव।द्‌-कन्यापाठशाला में | | इ 

| 
| 


1 


| 


| 
| 
| | 


| 
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(०३ ) 


ee 


जानकी प!ठशा जो सेड 
की यादगार में खुली हुई हे । 
( २४ ) ननीताल-कन्द्रापाठशाला हे, 


तकिडल तक ।शक्ता छ, ३ अध्यापेकाय हे, 
६५ यं पढ़ता है, पूजा १००० हजार 
के लगभग है | 

(२५ ) अजमर-मथुराप्रसाद गु ताबदेयी 


पाठशाला इ, जा AAT १६६० म श्रामता 
गुलावदेखी ने स्थापित की वही प्रवन्धकर्ता 
रही अब देवी जी ने इस को आर्य्य प्रति- 
नेधि सभा राजस्थान को सेप दिया ह | 


om 


(> 


HA सभा के AAAS, जल के प्रधान | 


Li UO i 
जानकाटसा | 
| 


> १ कन्या ऐका पारहा ह | एक प्रबन्ध- | 


याव चन्द्रतालजी भागघ मन्त्री ग्यारसी- | 


लालजा E l 


aia लाखत आय्यलमाजा क साथ 
कन्थापाठशालायथ ता छ, Weg उनक लमा" 
चार नहा मत्त Ade उनर्क कवल नाम 
हा लख जाते Sl 


Ee] 
(२६) चढ़ापुर जिला बिजनोर, (२७) | 


सहारनपुर, (२८) मुरादाबाद, (२६) अम- 
शोका, (३०) तीतरोन, (३१) धामपुर जिला 


`A 
घजनार, 


खना जि Al फरुखाचा 
जिला बुलन्दशहर, ( ३६ ) बदायूं, (३७) 


सरधना जिला मेरठ, (३८)कन्यामहाविद्या- | 


लय. भूपाल (३६) इन्दार छावनी (४०) 
बलाई ज़िला बिजनार (४१) कोटारियास्त 
(४२) कड़ल जिला अजमेर (४३) जसपुर 


[| ar फरुख़ाबाद (४४) रायपुर जिला 


f 
| 
i 
j 


सहारनपुर (४५) जोधपुर (४६) aeg 
पुर ज़िला Suga (४७) ALAA TY 


(३२) पिपलत जिला बदायूं , | 
(३३) गोकुलपुरा जिला आगधा, (३४) पा- 
( ३५) कथावल्ी | 


re 


नियांचाग फेजाबाद (25) रांडा अफजल 
जिला मरादोबाद ( ४६) wear ga 
कोर जिला मनपुरी (५०) बलून जिल्ला वु 
GFT शहर (५१) kaag (५२) कांशीपुर 
ज़िला: ननीताल (५३) फल्लावदा जिला 
मेरठ (५४) हापड़ ज़िला मेरठ (५८) डबाई 
जल्ला वुलन्दशहर (.५६ ) ama (५७) 
पटा (५८) pigge (xe) -पल्वर (६०) 
जबलपुर (६१) किराना जिला मुजफ्फर 
नगर (६२) कलकत्ता । 


स्त्री समाजे 


करीब करीब प्रत्येक स्थान पर जहां 


eee ° a ast 
| समाज हें वहां स्त्री. समाज-भी हे परन्तु 
| यहां केबल उन स्त्री समाजा के नये विव- 


अन्य आय्ये पुत्री पाठशाठाए। | 


रण लिखे जांते है जिन्होंने रिपोर्ट भेजी हें। 
+ जांब b 
q 


(१) अलीपुर-स्त्रीसमाज ह. १० सभा- 


सद्‌ Sl 

| (२) सक्खर DRT) 
(३) ऐबिटाबाद . » २० ,, 
(४) कोयटा » BR 


$) अम्बाला छुविनी कालेज च. 

HA WS की स्त्री समाजे है । 
) कोहमरी स्त्रासमाज ह । 

(७) पट्टी. जिल्ला होशेयारपुर-स्त्री 
समाज साधारण WAT! .-_. .. 

(ऽ) होशियारपुर-४० स्त्रियां सभा- 
सद्‌ हं । s 

(६). झुग्गी वाला जिला मुजफ्फरंगढ़ 
स्त्री समाज = | 

(१०) सरिन्डा ज़िला अम्बाला ELA 
रवार को लगती हे हाज़री ५० या ६० तक 


डोती Sl 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TAER., 


naea I 


(११) अस्नतसरस्ती समाज छ £° सः 
भाखद Sl 


(१२) जम्मू : p 9) म? १2 
(१३) मुजफ्फरगढ़ sy २८ » 
(१४) शकपुर .,, #» १९ » 
(१५) बस्नाला, ,, . 9 १०. ५ 


(पटियाला) 
(१६) महतपुर जिला जालन्धर 
समाज हे. १२ सभासद है | 
(१७) मान्एगोमरी खी समाज हे, 
सभासद है| 
(१८) श्रीनग--स्त्रा. समाज ह, कभी 
लगती है, कभा नही | 


सयुक्त प्रान्त । 
TESTIS 
(१) लखनऊ गनेशगंज-मन्त्री शन्नोदेवी 
ko सभासद्‌ el 
(२) रुड़की-प्रति एकादशी को समाज 
लगर्त। ह । 
a) edt सिपरा aga शुक्र 
को ANGUS १३ fat सभासद्‌ है | 
(2) 2uga-vo. Raat सभासद्‌ हैं; | 


स्त्री 


१० 


(५) कररा प्रयाग-आय्येसमाज में प्रति | 


शनिवार को लगती हे | 


(६) अरतपुर सजस्थांन-४० faat a- 


भासद्‌, मन्त्री श्रीमती सरस्वतीदेवीजी । 
। (७) नजाबाचाद-प्रधान श्री हारादेवी 
NEI 


(ऽ) शाद्वजद्दानपुर स्री समाज हू २५. 


eat ga है | 


(९) जान्पुरः ALIAT E १५, Tera. | 


सभासद हैं | । 


——— 


` 
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(१०) गुरुकुतकाक्गड़ी-जिल्ला । “a 
स्री समाज हे २५ स्त्रियां सभासद = | 
(११) गोरखपुर- Sl समाज |, सन्त्र 
भाडुद्देचीजी, कार्य शिथिल हे | 
(३१) मवानाकलां -खी समाज है | 
+ (१४) मेनपुरी-ख्जा समाज हे। * 


|> 


आय्यसंमाज का संन्यासी 


मंडल 
ae 


श्री. बिरजानन्द सम्यासी आश्रम-पह 


| आश्रम अल्लागड़ प्रान्त मै हरदुओगंज के 


पास.क्राली नदी. के GAIT चार साल. ले 
स्थापित हे। | 
उद्देश्य-इसः आश्रम का मुख्य उद्देश्य 
सन्यासी आरःउपदेशक पदा करके देश 
देश(त्तरं। आर FTAA से वेदिक 


| TH का चार करना कराना हं | 


स्थ।न-यह आश्रम. कालीनदा के पुल 
पर.छ पक्की सड़क के किनारे स्मणीक 
आर GHA WAIT Z कच्ची साट,आढ 
बीघा, के लगभग भूमि. हु: एक पक्का कूप 
बना हुआ है। 

भूमि दान-यह WA. श्री क्णसहरजी 
रहस ग्यालियर नित्रासी ने दान दी. हृ जिस 


| में ash पक्की चार बड़ी. कुटियां आर 


भण्डारण्ह, भाजनशाला, पाठशाला. आई 
समाजिक ATTA, की सहायता से TAMA 
Sl जिन्‌ पा. लगभग एक. age रुपये 
व्यय हुआ ह, 

WANAE आश्रम. आश्य, सेन्यासा 
सम्मति के ssa, SA. जिसक्रे प्रधान पूज्य 


ne जलन सी तय न e 


| 


y 


® | 3 
at 


= 
3 


मी कि | 
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३१ 
$ । श्रार्वांसा सवंदानन्दजः Sl मन्त्रा e | साधारण आय से आयु भर TRATH का 
म पण नन्द TST. 
+|. ` कृष्णानन्दी = | । सवार कर इनके अनुसार टी इस आश्रम सें 
le | त्तात्राँ की संख्या-इस समय इसमें ६ व्यि जाते ह। आश्रम के साधारण नियम 
i | सन्त्राली आर आउ विद्यार्थी निम्न लिखित है | 


शिक्षा पा | 


` 


teal 
अध्यापक-पे० TACT श 
जो गुज्ञारा सात्र लेकर शिक्षा देते हैं 
| धचारक संल्यासी-आश्रम की ओ 
| CHAN प्रचारार्थ श्रीस्वामीसवेदानस्दजी 
स्वाभी कृष्णानन्द्जी ब स्वामी विज्ञाना 
जा स्वामी परमानन्द्जी पर्थ पे०  सस्था- 


A 


आश्रम म प्रवेश के नियम | 
ANN 65९ `A ~ 
(१) रोगी विवाहित ओर अबोध का 
प्रवेश न होगा, कस आयु वाले का भी 
प्रवेश नही हो सद्धता | 


(२) पवेश के समय प्रतिज्ञापत्र लिखा 
लिया जाता हु | 

(३) प्रवेश से ga Gena देवनागरी 
उदू या फाली या अ 


इजी सयमी स्वाभी विचारानन्द्जी इस्या- SUS गोता 
| दि संन्यासी ager सामाजिक east पर TRA ही, परन्तु सस्कृत च देवनगारी बाले, 
: | उपदेश करने के लिये जाया करते है । को पहिले ही लिया जादेगा। 
> | इलजि- इस आश्रम में ययाशकि रोगियों दर्शकों के लिये नियम | 
X | को यथाशाफे बिना मूल्य आषशि दी जाती (2) अधिष्ठाता की आज्ञा के बिना 
| है आर सन साधारण का इलाज भी किया | कोई भिक्षुओं ले बातचीत न करे | 
| जाता ial (२) दर्शकों को यदि कोई वात पूछनी । | 
|. MUS आद व्यय-अक्टूबर सन्‌ १६१६ | होवे तो बह अधिष्ठाता जी ले पूछे । ar 
६० से १० अगस्त १६१७ तक ११८४७) (३) कोई भी. अतिथि अधिळाता की. | 
f 


3 a A A A Lay 
[य आर १११४।८)॥ व्यय छुआ आर | आज्ञा बिना नहीं उहर सकता । 


शेष ७०) रु० के लगभग है । इस साल एक (2) आ।ताथ महाशय पिल अधिष्ठा 
A mn 
सा मन के करीब अनाज जमा हुआ जिस | ता जी से aa । 


,\ -SS D> & NN AA 
(५) कोई अतिथि विना किसी विशेष 
tC A ~ ae 
काय्य के तीन दिवस से अधिक नहीं ठहर 


S | म से जिल्ला सहारनपुर से २८ मन पुजप्फर 
| नगर ले ३१ मन अलीगढ़ से करीब २० सन 
| 


आश्रम में पक रसोइया ओर १ कहार आर | ART ak 
एक ्वाला waar च E at (६) को ig भी आति थे Ase भे Hig- 
> कादि निषेद्‌ पदाथों का सेवन नहा कर 
सक्कता | 


(७) अतिथियों को मंडल के नियमों 
को बिना कारण विशेष के पालन करना 
आवश्यक होगा, यथा प्रातःकाल उठने की 
घण्टा पर उठना, हवन की घण्ठी पर आर 
भोजन की घण्टी में दोनों के सम्मिलित 


होना पड़ेगा | क।रण विशेष रू सम्मिलित 
E 


दयानन्दवैदिकभिक्षुमंडल हरद्वार 


उद्देश्य-इस आश्रम का उद्देश्य अन्य सतक 

साधुआं को वान, AIA q आर यादूके 
घर्मी बनाना ह। 

a (2) साधुओं को ऐसे भिक्षु बनाना जो 

| केवल भित्ता पर निर्वाह करके अपनी 
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( ४९२ )) 


[ खबर ( सूचना ) अधिष्ठाता से 


जन करते समद व्यथं Atala 


(१) प्रत्येक को नियम से रहना RiT 
(२) आश्रम के सम्बन्धी आवश्यक 
काम प्रत्यक को करना होगा। 
` (३ ) अधिष्ठाता की आज्ञा के 
कोई चिट्टीरसांसेडाकनळे) 
(४) कोई अपने पास पसा न रक्खे | 
(x) कोई भिक्ष अकेला कोई वस्तुन 
खावे | 
(६ ) अधिव्ड।ता की आज्ञा के बिना 
एक दूसरे को वस्त्रादि न देवे। 
(७) भ्रमण करने सब मिलकर जावें । 
(८) अपनी Ramai आश्रम के समय 
। विभाग अनुसार रखनी होगी । 
| (8) भिक्षु परस्पर प्रेम से रहें झगड़ा 
कभी न करें | 
(१०) आश्रम को अपना घर समझ कर 
उसको रक्षा करें | 
(११) अधिष्ठाता की आज्ञा जो धर्मे 
अनुकूल हो SAA पालन क | व्यायाम 
'सिबोय रोगी के ओर सब कः । 
(१३) दिन में सिद्यय 
सो नहीं सक्ता । | 
| (१४) अपना स्थान स्वच्छ La | 
| (१८) त्रह्मचण्ये त्रत से रहना होगा । 


A 


[बना 


A र 


शेगी के कोई 


निषेध ह । 
(१9) रोगादि को सूचना अधिष्ठाता 
को देनी होगी । 

2 (१८) सायंकाळ को ५ चजे से ६ च 
j तक हरिद्वार मं प्रचार के लिये जा सकते 


att áy - 


(१६) वाहर के RJA से बातोत्ताप 
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आं के 
(१) tra मेड 


प्रचार सम्बन्धी निम । 
ग्ड 
या प्रान्त विशेष से 


लका भिश्च किसी ह 
सम्बन्ध न रहेगा | 


(३) जहां वादक सिद्धान्त का हान 
हो वहाँ पर कष्ट उठा कर भौ ETNI | 

(४) अपने gana या किसी आचरण 
से किसी आय्य को कष्ट न देना होगा | 

(x) 
को रखना होगा। ¢ 
भिक्षु मेडल के GEMS आर उनका कास | 

इस आश्रम में स्वामी शिवानन्द भिक्षु 
जो पहिले पोराणिक आर अच्छे योगी A 
fg मंडल फे उद्योग से ही इलम आये 
ह । रामानल्दजी पहिले सम्प्रदाय I- 
नवी arg al यह भो भिक्ष मेडल के 
प्रचार से ही आये Bl तीसरे शंमलोचन 
कंबीरपन्थी Yl अब इनका नाम स्वाभी 
चेद्वते है । 

इन के अतिस्कि स्वामी चेतनान्दजी 
फोज़ में चले गये हैं। आर एक वराशी 
arg भी कई दिनों से भिक्ष मेडल के 
उद्योग से इस सै आये हुये है | इन का 
संस्कार चादिक रीति से होगा. दो आश 
साधू भी आने वाले Sl 
शान्तानन्द्‌, 
स्वामी डितानन्द ओर स्वामी “विज्ञानभिक्ष- 


| 


| जी मंडल के सन्यासी हें | इन के अतिरितं 


भिक्षु मंडल मं सत्यव्रत, घमदत्त, Aga, 
बलराम, MAAS, AMAT, AGA ae 


बलदेव ब्रह्मचारी भी आश्रम म रहते ह. 
जनवरी सन्‌ १६१७ ई० के = से यह * 


~ A A A 
मंडल स्थापित हुआ Bl भोर इस ने 


पंजाब जड़ांवाला Anat 'चक न १०८०. 


(२ ) नवीन स्थानों पर जहां समाजः 
[ प्रचार नहीं हुआ काम करना होगा | 
KJ Nr 


समय अपने सामने भिक्षु धमो _ 


आर स्वामी | 
स्वामी येदानन्द्‌, आत्मानन्द, 


Soe 
पा 


प्रसिद्ध आयसंन्यासी महात्माओं 


> y —- 


नांगल, बीड़ा खजूरी, बावली, 
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cee 


सदपुर, तादालया चाला, लमुन्द्रा, उचक्तात, 


कप 


सांगला, लायलपुर ओर कई चकों में प्रचार 
मढ़ी हरवेसवाल, ढंगेर व ढकोली, खटोंत्ती 
Si l लिज, 
का इलाका खडु आर कई स्थाना पर T- 
चार किया Sl परन्तु हरिद्वार के साधुओं 
में जो प्रचार किया हैं। वह पक विशेष 
प्रभाव रखता S । इस का फल आय्येसमाज 
को कभी विदित होगा | 

स्थान-यह स्थान गेगा के किनारे हरि- 
द्वार से १७ मील Bsa की सड़क पर 
साघुओँ के गढ़ ओर जंगल में हे । स्थान 
अच्छा = प्रचार के लिहाज से बिशेष 
स्थान ह। भिक्षु मंडल दिन प्रति दिन 
उन्नति करता जाता Sl विज्ञानानन्द्‌ दया- 
नन्द्‌ Ag मंडल हरिद्वार डाकखाना 


भीमगोड़ा । 


D ~ 
के नाम व Fel | 
aga से सन्यासी महात्माओं के नाम 
य पते उपरोक्त सन्दासी आश्रम के विवरण 


में आ युके है, शेष जो जो प्रसिद्ध महात्मा 


आश्येसमाज के कारय्यत्तेत्र में काय्ये कर रहे 
हे, उन के जाम व पते निस्न लिखित हैः- 
(१) श्रीस्वामी अच्युतानन्द्जा महाराज 


मंत्रा आय्य प्रातानाघसभा पजाब लाहार द्वारा 


(२) श्रीस्वामी सवदानन्दजी महाराज 
विरजानन्द सन्यासी आश्रम पुजकालन्ड। 
(= हरबुआगेज जि.़ा अर्लागढ़ | 


(३)श्रीस्वामी नविश्वेश्वरानन्दर्जी महाराज 


शान्तङ्करी (शिमला ग्रीष्मऋतु में) जाडे Aarag 
ee Std Sot jee. ON VIR या 7-7 


> 


3)श्रीस्वासी सत्यानन्द्जी महाराज द्वारा 


MAT, मांधयाना, CATT चक, झमरा, | मंत्री आर्ये प्रतिनिधिसभा पंजाब लाहोर | 


(५) श्रीस्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज 


कया ह । आर यू” qro ğ Sites, qaei ( महात्मा मुशीरामजी ) शाखा गुरुकुल 


कुरुक्षेत्र डा°० थानेसर ज़िला करनाल | 

(६) श्रीस्वामी अबुभवानन्दजी महा- 
राज शान्तिकुडी जलालावाद जिल्ला मेरठ । 

(७).श्रीस्वामी स्वतंत्रानन्दजी महाराज 
मंत्री आय्यंसमाज लुथियाना द्वारा | 

(=) श्रीस्वामी प्रकाश।नन्दजी महाराज 
हरिद्वार | 

(5) विज्ञानभिश्षुजी सन्यासी आश्रम 
पुल कालन्द्री डा०हर्‌ढुआगज जिला अलीगढ़ 

(१०) श्रीस्वामी विद्यानन्द्जी महाराज 
द्वारा मंत्री आय्थप्रतिनिधिसभा पंजाब लाहोर 

(११) श्रीस्वामी त्रह्मानन्दजी महाराज 
मार्फत मन्त्री आय्येसमाज रावलपिडी | 

(१२) श्रीस्वामी ऑकारसच्चिदानन्द्जी 
महाराज मार्फत मन्त्री आर्य्य प्रतिनिधि 
सभा rag | 

(१३) ] मुनीशवरनन्दजी महा- 
राज-मार्फत मन्त्री आय्येसमाज दानाषुर। 

(१४) श्रीस्वामी विशुद्धानन्द्जी महा- 
राज गुरुकुल च्यूहाभक्तां Bar रावलपिंडी। 

(१५) श्रीस्त्रामी वेद।नन्द्जी महाराज 
गुरुकुल PAH ज़िला राचलपिडी | 

(१६) श्रीस्वामी रूण[ननन्‍्दर्जी महाराज 
मार्फत आण्य प्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रान्त 
(बुलन्द्शहर) | 

(१७) “श्रीस्वामी परमानन्दजी साघु 
आश्रम हर्दुआगज अलीगढ़ | 

नोट इन आय्य सन्यासी HERAT 
के अतिरिक्त ओर बहुत सेसेन्यासी महात्मा 
आर्यसमाज में काम कर रहे हे जिन का 
ठाक पता मालूम नदा हां सका | 
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३०७, २४६, २७०, २३ 


आय्यंसमाज के 
अनाथालय । 


१-अनाथाल्य आय्यसमाज 
फिरोज़पुर । 


यह अनाथालथ १५७८ जै आर्य्यससाज 
ने स्थापित किया, पडिले वषे ४६ अनाथ 
Ql आगामी वषे में ०३, ७६; १३, २५७, 
१७३, १५७, 
११८८, १८८, १८१ ब १८२ सख्या रही । 
१६० लड़के अपना व्यय स्त्र कमाने के 
लिय १६१३ के अन्त तक निकले १३५ 
कन्याओं का विवाह कराया गया, १० 
अनाथ चिना वारिस लोगों ने गोद लिये 
११३ अनाथ संश्तकों को घापिस दिये गये, 
दूर २ के शान्ता से २-३ वर्ष के. qÈ बहुत 
खराब अवस्था में मिले जिन को कोई न 
कोई AA पुरुष पता लगने पर ले आया | 

मन्त्री ला० सोहनलालजी 

शि्ठा-एक दस्तद्भारी का स्कूल गव- 
नमेण्ट से स्वीकृत हे, इस को सकार से 
भी सहायता मिलती है | 

श्रेणी ५ ह-दर्जा बढ़ई छुदारीद्‌ का 
काम सिखाया जाता ह | 

.. कुछ अनाथ शहर च छावनी के हाई 

स्कूला में पढ़ते छै, कुछ बालको को गुरु- 
कुल विधि अजुसार शित्ता तथा निवास 
कश्वाया जाता इ; उनको Sax का कास 
भी सिखाया जाता = । 


oe 


; पालन आर Z | पलन आर शिक्षा परहे छि | शि शिक्षा 


( 


श्छ ) 


| २-अनाथालय मुजफ्फरगढ 
शाखा लाहोर । 


अनाथालय आश्रस AFS AEST ला-: 


अनाथालय घुजफ्करशाढ़ का एक Wiis, 
इस झैं २४ विद्यार्थी रहते ह, जिन में से 
छुः लड़के दस्तकारी का 
का काम ओर शेष बालक दयामन्द कालेज 
लाहोर में संस्कृत पढ़ते है | इस आश्रम का 
प्रबन्ध आजकल श्री ०पं०ठाकुरदत्तजी ATH 
मालिक अन्नतघारो के हाथ में हे । इनके 
आधीन एक अधिष्ठाता आश्रम a लड़की 
की देख भाल के लिये नियत हु । यह 
शाखा लम्बत्‌ १६७३ मै स्थापित हुईं जिस 

हे गत 
वषे ३ हजार के लगभग आय हुईं, जो कि 
खचच ही पूरा हुआ। यहां पर बालको को 
गुरूकुल फ SF पर LIU! हुआ छे, भोजन 
से प्रतिदिन दोनों समय एक दाल आर भाजी 
के आ[तारक बालका का एक. वार sa 
HCA दन GAT S| MS आय्य पुरुष 
इस शाखा के ओर विशेष ध्यान देंगे तो 
इन दूण आशा ह क यहा स आय्य छप 
देशक ओर आर्थ्य aT लब अच्छे त- 
य्थार SIAL TAHT | 


२-अनाथालय भुजफ्फरगढ | 

यह अनाथालय ATA १६६४ A स्था- 
पित हुआ, प° गङ्गाराभजी प्रधान है आये 
समाज मुजफफरगढ ने इस अनाथालय की 


नीच डाली | आर अनाथ बालकों को गुरु” 
कुल के ढळू पर रखने का प्रबन्ध किया, 
इस ससय इस अनाथालय मे ५६ अनाथ 
हा त 


I ES 
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11 pe | 
a ` 
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~ 2), A ५, Of ~ 
दा जाता ह | इस का दा शाखाय एक 


~ NO “|. 
बपरलोहनी जिला ठुजफफरगढ़ में लड़कों 


बाइ्ते 
ज़िला 


को कसशोन का काम सिखाने के 
खोली गई S आर दूसरी शाखा 
ल्वाहार नें लड़कों फो संस्कृत की 
विशारद आर शाखी की पर्क्षा दिलाकर 
पदेशक उत्पन्न करने के लिये खोली गई 
हु । वार्षिक आय तो सहस्र के लगभग 
ओर व्यय भी उतना ही होजाता हे । ३ 
नाथालय के साथ एक गांशाला ars | 
जिस कारण व्यय अधिक होता S| आय 
साधारण तौर पर भित्ता दान इत्यादि ओर 
चन्दा मालिक से ही पूरी होता = 


a 


ST al, 


ae a 


४-आये अनाथालय बरेली । 
इस के प्रधान इल समय qowiaiag 
जी, उप प्रधान Ale जयनारायणजी पेश- 
कार ओर श्रीमान, Go पूर्णेदेवजी विद्याल 
द्वार हे ga के मन्त्री वाबू ging 
बी. प. एल. प. ची वकील आर इस 
कमेटी के ३ गनेर हैं | No बलदेवप्रसाद 
जी वकील बाबू ढारिकाप्रसाद्जी आर राय 
बहादुर Sle श्यामस्वरूपजी इस की मने- 
{AS कमेटी फे २५ सभासद है, जिस में 
१६ तो आर्यसमाज की ओर ले ओर शेष 
६ आस हिन्द पब्लिक की ओर से इस 
अनाथालय में २६ लड आर ६ neua 
हु, दवाई खाना आर एक जाँच करनेचाली 
भी है । अभाथालय की अवस्था बहुत 


अच्छा ह, एक RAAT ह, जहा स एंक | 


समाचारपत्र (ara पत्र ) निकलता छ | 
जो के पाहिले मासिक विकलता था। अव 
सता दिक छपता हे, अनाथालय का काम 
Ss अच्छा dS स चल Cal = | 


५-अनाथलय नरसिंहपुर । | 
( मध्य प्रदेश) यह अनाथालय आर्थ्य 
प्रतिनीध सभा मध्य प्रदेश ब बरार ने जून 
सन्‌ १६०६ में स्थापित किया था, इस अ- 


| नाथालय का प्रबन्ध सभा के आधीन हे । 


१५ अधिकारी है, पधान सेठ धरूलालजी 
मन्त्री Go राजारामजी तिवारी ( शिठाइडे ' 
पोस्टमास्टर ) है, अधिष्ठाता qo गणेश- 
SMH AEN सहायक मन्त्री सभा | | 

संस्था की इमारत-स्वगंवासी राजाराम 
सेठ च गोकुलदासजी जबलपुर निवासी ने 
दान दिया था । परन्तु यह बहुत होने के 
कारण सन्‌ १६१४ मं रहने के योग्य न 
रहने ले खराब हो गया था | इस अवस्था 
में समा ने अपना वेद्किपाठशाला भवन 
अनाथालय को प्रयोग में लाने के लिये दे 
दिया था, इसी भवन A यह अनाथालय 
अभी तक नरसिंहपुर में माजूद Sl अब 
अनाथालय कारकुन सभा ने नया भवन 
चन वाने का विचार किया हे । इस ag 
भवन बताने के लिये सभा की ओर से प्र- 
बन्ध किया जावेग। । ओर पुराना भवन 
बेच दिया जायगा, । 

१ अप्रेल सन्‌ १६ से ३१ मार्च १७ तक 
इस दण्ड में कुल आय १२५३।-)8 हुई थी, 
खर्चे ११०६५) हुआ था । इस अनाथालय 
को अनेक सज्जन पुरुष -नियत सहायता 
प्रति सास दिया करते ह । 

जब से यह अनाथालय खोला गया हे 
aa से इस में बहुत से अनाथ प्रवेश हुए । 
ओर घटते भी हैं, एक समय में ४० तक 
बढ़ गये थे । परन्तु अब केवल १८ ही हे, 
इस ala में इस के अतिरिक्त ओर कोई 


अनाथालय नहा हं | 
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व २. a सात ना 


' इन्अनाथालय ACSA | 
प्रबन्ध-अन्तरङ्ग सभा के आधीत हे। 
मंत्री -- ला० बोघराजजी | 
प्कान-अनायालय का अपना मकान 


| goo tl कीमत का है। 


> 


बद्‌ अनाथ चालक S| 


७-आये अनाथालय Ge) 
` इस अनाथालय के मेनेजर शौतलप्रसाद्‌ 
'जी हैं ४० अनाथ अनाथालय में ह । 
कन्याम को जालन्धर कन्या महदा” 
बिद्यालय के अनुसार शिक्षा दा जाता हं 
ओर बालका को गुरुकुलो के AGA, 
बढ्दै सिलाई आदि का कामं भी सिखलाया 
ज्ञाता है | 


हिन्दु अनाथालय कानपुर 

१६६६ म इस अनाथालय को स्थ;पना 
हुई प्रबन्धकत सभा के आर्धान-ह | 
११ कर्मचारी वतनिक | ६० अनाथ 
है: लिन में ५५ बाळक ३४ कन्याये ह | 

शिक्ता-द्स्तकारी के सिवाय आये 
स्कूल मे शित्ता दिलवाई जाती SI 


९-आये अनाथालय दानापुर 


नियामानुसार प्रबन्धक समा हे २० 
अनाथ हैं |. 


१०-दरवारी गोपाल परमेश्वरी 
amaaa (डिरागाजीखां) रजिस्ट्री सुदा हे 
.. _ सख्या १५ अनाथ हैं तीन आरं स्कूल 

आर ११ हिन्दू स्कूल मे शित्ता पाते = | 


११-आयै अनाथालय जोधपुर 


यह अनाथालय १६०७ में, स्थापित 


हुआ आय्यैसमाज सभा के आधीन मे हे । 


धार्मिक शिक्षा तथा अन्य शिक्षाओं का भी 
बन्ध = | 


१२-श्रीमहयानन्द अनाथालय 
अजमेर । 


सन्‌ १८६५ में महाप स्वामी दयानन्द 
सग्स्वतीजी की वसीयत द्वारा स्थापित 
हुआ भारतवर्ष के प्रत्येक देश से इस में 
अनाथ बालक आते % =” 

मकान-क्लड़के ओर कन्याओं के JAR 
ह उन में उुपारण्डेण्टा के क्वाटर भी हैं ।' 

मन्त्री-ओर सुख्याधिष्ठाता का कार्यी- 
लय व मेनेजर का कमरा है। 

एक औषधालय भी हे मकान १५००००) 

रुपये की लागत का हे इस के आधीने १ 
गोशाला, १ वर्कशाप हे, जहां दस्तकारी 
काम सिखलाया जाता हे । 

शित्ता का अच्छा प्रबन्ध हे, उपदेशक 
ओर भजन मण्डली खे प्रचार होता 
धामिक शिक्षा का सुप्रबन्ध है | 


१३-श्रीमहयाचन्द अनाथालय 
आगरा | 


स्थापना-यह आय्येसमाज की ओर से 

सन्‌ १६०० में स्थापित हुआ अन्तरङ्गसभा 

के आधीन हैं प० श्रीरामजी मेनेजर हे । 
शिक्ता-नागरी की दी जाती ह | 

' सिलाई, छुहार, Peas, दरी व 
माझा का बुनना सिखलाया जाता = । 

१ बालक गुरुकुल बृन्दाबन में पढ़ता हे 

इस को ओर से ४ भजन मण्डली काम 

करती हैं ओर चन्दो के 


` 
G 


> 


| 
| 
| 


सिवाय शहर की : 


ATS आटा फण्ड का सहायता ह TNA , 


शिक्षा दी जाती हे । 
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= 
य्यकुमार संभाए या ( ७६ ) लायलपुर-आय्यै कुमार | 


E अच्छा काम कररही हे, डा० सत्यपाल 


| i डिवाटग ea | पजाब जा SAR सभा के प्रधान व म० रायलासह 


SESE TSS ESS ३८579... जा पवद्याथा मन्त्री Sl 

पुष्ठ ७८ से ८० तक जो आय्यकुमार (७७) बराला जिला गुरदासपुर-म? 

सूभाए आगई है, उनके अतिरिक्त निम्न | सांझारामजी प्रधान म० गोविन्दस्वरूपजी 
लिखित आश्येकुमार सभाएं है | मन्त्र ह । 


ə 


नश RS ers fe (७८) फतेहपुर जि गी 
A Á जिला करनाल श्रीमान्‌ 
(६७) क्लास वाला जिल्ला स्यालकोट- | go गुरबख्शसिहजी मन्त्री ह। हृ 
è आय्यकुमार सभा के ATA Ao जगतराम (७६) पशावर शहर-म० नन्दलालजी || 

जा-मन्त्री Ao सन्तराम जी पुरी हैं। कुशल मन्त्री = | 

(६८) अम्नतसर-आर्यछुमार सभा ओर (००) कुरुत्तेत्र-म० काकारामजी गुप्त 
SAY ga दोना = I मन्त्री ह। 

(६६) जम्मू-आय्येहमार सभा हे aag (5१) मुलतान छावनी-म० मेगलराम 
Ho अभेरनाथजी मन्त्री म० देवाशरणजी हैं जीमन्त्रीह। 

(७० ) बह्रामपुर-जिला गुरदासपुर (८२) पिसरो<- म० देसराजजी मन्त्री - 


मास्टर अनन्तरामजी प्रधान Ao गुरचरणद्त्त | Ho घनीरामजी प्रधान हैं । 
जी मन्त्री २२ सभासद्‌ हैं | पट 


(७१ ) वरनाला रियासत पटियाला- बिलाचस्तान q [सन्ध 


डिवटिङ्ग HI ह मन्त्री alo -पथ्वीचन्द्रजी (१) सखर-म० इसराजजी 
घकील हैं। = प्रधान Fe 
# मूलचन्द्रजी मन्त्री ह। 

(७२) शकरगढ़-जिला गुरदासपुर आर्य (२) कोयटा-प्रधान चोधरी इंसराज 
कुमार समा के प्रधान ला० वाबूरामजी जी मन्त्री मालिक मोतीलालजी ४० सभा 
मन्त्री स° सांश्दासजी हें on > iad 

1 म० साइदसजी है । सद्‌ चन्दा ५) मासिक एक AA कुमार. 

(७३) नजफगटू-डिवेरिऊ कब है, पं च = ह 

फगढ-डवारक छत्र ह, प० सभा के आधीन हे । 
; कडे मधान म० रुपचन्द्जी मन्त्री (३) करांची-म०किशोरीलालजी प्रधान | 
a A च-म० रामसहायजी'मन्त्री है । : 

(७४) कथल जिला करनाल-आर्य्य- (2) खूसर-आय्यकूमार'सभा हे, बाबू 
कुमार सभा ह, ३७ सभासद ह आर अच्छा सिद्ध रामजी प्रधान ओर म० बिहाणालाल 
काम कर रही ह। | TASTES |. . sg 

(७५) मधियाना.जिला झंग-में आई (५) खेरपुर-नाथनशाह । : fe 
कुमार सभा ह, जिस के ५५ सभासद = ७ 
= ला? रामदित्तामलजी आर मन्त्री सयुक्त ग्रान्त Se 
वासुदेचजी ह एक रीडिङ्गरूम व एक लाय- (१) कपसाड़ा-आसय्येकुसार Gar हे, 
eS | १७ सभासद्‌ है चन्दा .१॥) A 9 FRE सन्दा A) सालिक बस्दा | 

® ei 
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है प्रधान भारतीप्रकाश वमा सन्त्री मान" 
fag आर बिहरीलाल Ge कोषाध्यक्ष ह 

(२) मुजफ्फरनगर-आश्यकुमा : सभा | 
हे, ३३ सभासद हैं ५) मासिक चन्दा X 

छज्जाँसहजी प्रधान ब म? KEET 
लालजी मन्त्री ह) 

(३) सलावा WAT ARS आय्यकुमार 
सभा है, १२ सभासद्‌ हे १) मासिक AAT 
है शान्तीप्रकाश प्रधान आर Ae मानास 
जी मन्त्री है | 

(४) गोरखपुर-आय्यकुमार सभां TE 
ल्ला अलीनगर मे हे ६० सभासद ह । 

( ५ ) नागल जिला बिजनार-आय्य | 
कुमार सभा हे, मुग्लीधरजा मन्ना | 

(६) अलीगइ-आय्वकुमारलमा छ, न? ' 
गुरद्यालजा प्रधान बाबू कन्ह्यालालंजा 
मन्त्री ब बाबू रामस्थरूपज्ञी उप प्रधान | | 

(७) नजीवाव्राद-आय्यकुमारसभा इ, 
He बनारसीलालजी मन्त्री हे | 

(=) इटावा-आय्यैमित्रसमा है, चन्दा 
१०) मासिक हं | : 

(8) 'हमीरपूर-आथ्येकुसारसभा ह, ग- 
द्वानारायण वम्मा प्रधान ह | | 

(१०) बहड़ायच-आंय्येकुमारसभा हे, | 
प्रधान Go जगमोहननाथजी मन्त्री म” 
रामभरोसेजी ह, सभासद २० ह । 


इन स्थानों पर भी आर्य्यकुमार 
 सभाएं हैं। - 


(११) नकोड़, (१२) बान्दा, (१३) सं- 

खड़कतां, (१४) सीतापुर, (१५) प्रतापगढ़ 

(१६) मेरठ सदर-आय्ये ARS क 

हृ प्रधान बाबू कालीचरण मन्त्री चावू राम- 
खन्द्रजी चम्मा ह । ` 

(१७) लखनऊ-गणेशगंज आय्यकुमार 

सभा इ, प्रधान बाबू रामनारायण वमन 
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६३ सारद ell) मालिक चन्द 
( १८ ) रुड़की SAT aT काम 
asgi हे, ववे दिन शहर में लागा के घरा 
गै हवन होता Sl यह सभा आ a 
प्ंच्ारिणीसभा के नाम से प्रसिद्ध है 


१६) लोहारी बाञ्चार रकाबःज लख- 
न5:-डाकखाना यहिया यहां आय्यैकुम।र 
त सन्‌ १६१६ से स्थापित छे, पधान 
Ho बिजर्यालहजी अन्त्री Ae इश्वर दयालु 
p २४ सभासद्‌ हैं, ६ सहायक aay 
हैं, मकान २) मासिक किशाये पर आय 
हे । wares अधिवेशन 
भा प्रकार दाया जाता 
at पर सी प्रचार होता = | ११ 


या पर जादा विवाद हो 
कुमाश्सभा के १५ सभासद्‌ हैं 

(२१) डेरादून-आय्येकुमारसभा च बाल 
सभा है । ० 

(२२) इटाचा-आर्य्दीमि् सभा ह, Ae 
नन्द्रामजी प्रधान आर Ae राघामोहनल्ली 
neat ह । 

(२३) फेज्ञाबाद- आय्द्रैकुमारसभा कें 
अधिकारी He शमभरोसेलालजी प्रधान 
Ao अयोध्याप्रसादजी मन्त्री हे ३०लभासद 


ह इस क आतारक बाल सम्ता क्षा ह 


जिसके प्रधान Go शिवनाथ 
यजनाथजी ह । 
(२३) भरतपुर-आय्याभत्रसभा ह 
साधारण ह | 
(RX) गजाघरपुर ज़िला वस्ती-आर्य्य 
SALA ह मन्त्री प॒थिवीपतीजी .तिवारी 
प्रधान Ho केदारनाथजी तिवाड़ा | 


आर मन्त्री 
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(२६) गङ्गवा जिल्ला सहारनपुर-आय्य 
बाल सभा सन्‌ १६१० सं स्थापित है| 

(२७) जयपुर-में, आय्यकुमारसभा हे, 

` ३५ सभासद्‌ है । 

(२८) लखनऊ शहर-एक आय्येकुमार 
मण्डल हं। जो अच्छा काम कर रहा ह, 
WAM शङ्कासमाधान इत्यादे काम इस 
के आधीन हैं ओर एक हिन्दी पाठशाला 
भी यह मण्डल चला रहा हे, इस मण्डल 
ने अछूतजाति मै खूब काम किया =! 

( २६ ) पुरनी ज़िला बिजनार-प्रधान 
म° ध्यानपालसिहजी, मन्त्री सुंशी ठाकुर- 
सिंहजी है ७० सभासद है | 

(३०) मथुरा-कुमारसभा हे । बाबू रा- 
मनाथजी प्रधान ला० जीवनरामजी मन्त्री 

(३१) भओई-जिला मुरादाबाद आर्य्य 
कुमार सभा हे, मन्त्री म० गंगासहायजी हैं 

(३२) शाहलहानपुर-आय्यैकुमार सभा 
ह प्रधान म०  ज्योतिस्वरूपजी, मन्त्री म? 
रामद्त्तजी हैं | 

» (३३) पीलीभीत-आय्येकुमार सभा मे 
२७ सभासद्‌ है Ae डालचन्दजी प्रधान,म० 
छोटेलालंजी मन्त्री है | . 

(३४) जोनपुर-आय्येकुमार समा हे प्र- 
घान Ao अशर्फीलालजी ह | 

(३५) लालङुतो बाज़ार मेरठ-डिवेरिङ्ग 
HA हे बाबू कालीजी प्रधान म०इयामकृष्ण 
जी मस्त्री हं । 

(३६) बिजनोर-आय्यैकुमार सभा, बाबू 
गेगाशरणजी मन्त्री ओर प० जयनरायणजी 
प्रथान हे) . 

(३७) मोरगंज सहारनपुर-आय्येकुधार 
E हे प्रधान म० फीरोजीलालजी हैं । 

(३८) मंलावाकलां ज़िला मेरठ-आय्ये 
कुमार सभा हे | 


RE, 

(३६) मनपुरी-कुभार सभा हु बाबू 
RAAT विद्यार्थी प्रधान, कुवर फूलन 
सिह विद्यार्थी मन्त्री है । : 

(४०) एटा-णेग्लां वाद्‌कस्कूल की एक 
PRINT सभा ह, जिल्ल के इजलास प्रति 
शुक्रवार को होते हृ | हवन सन्ध्या ब उप- 
देश होता ह। ल्क 


बङ्गाल व ब्रह्मा इत्यादि 


(१) कलकत्ता-आय्येकुमार सभा ह, |. 
जो अपना स्वतंत्र काम करती हे। समाज ' 
से इस का कोई सम्बन्ध नहीं ह। 

(२) झालरा पारन-आय्येकुमारसभा है 
१० सभासद = | 

(३) रंगून-प्रधान ब्रह्मचारी शम्भूदयाल 
जी मन्त्री म० आघार्रासहजी हे, सभासद्‌ 
३०, नकृद्‌ पूजी २७४।) लायब्रेरी मै ४५ 
पुस्तकं २६॥) की हे एक भारी पुस्तकालय 
खोला जारहा ह | 


राजस्थान 


(१) शाहपुर मालर्वा-आर्य्यडिवेरिङ्ग 
कब है, खुखरामजी गुप्त मन्त्री है । ` 
(२)फुलेरा-(अजभेर) मै वाल सभा है). 


शुद्धि सभाय 


शुद्धि सभा मीरपुर रियासत जम्मू घ 
कश्मीर-सहस्ता की सख्या मे वशिष्ठ जाति 
' के मनुष्य उपास्थत है, जनको सव साधा- 
रण अछूत कहते ह । इस जाति को गले 
लगाने के लिये १३ श्रावण सम्वत्‌ १६६६ 
से आय्येसमाज ने इनकी शुद्धि का NET 
उठाया आर प्रथम दिन ही बाविजूद सख्त 


| विरोधता के ११७ आदसियो को शुद्ध किया 
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SS 
Pe -xR ` A Nyse? f रु 4 XN 
घम्म मे प्रवेश किया, शुद्ध EC लोगां आर ; 


| ee 


भगतराम ओर प० रामदित्तामल का घुला" 


॥ कर विशेष ढंग पर इस इलाक में शुद्धि के 


प्रचार फे लिये भेजा | USAT विरोधता 
आर भी अधिक घंढ़ गई, पहले अन्त में 


| सम्वत्‌ १६६६ मे थोड़े नामधारी ब्राह्मणा ने 


पक वशिष्ठ को जबरदस्त पकड़ कर उस 


गर्म पातरी सें उसके बदन पर लेकर कड़क 
दी । पोपों के. इस अत्याचार को दख इस 
इलाके के वशिष्ठ बहुत डर गये अदालत 
में इन पर संभा कें प्रतिकूल मुकदमा चला" 
| गया, जहां से उनकी छे छे मास कप 
की सज़ा मिली | इस समय तक ना सा 
मनुष्य शुद्ध हो चुके है| आर आय्यंससाज 
मीरपुर का ४२०० ) जमा हो चका हु, 
अंब १२ SAE सम्वत्‌ १९७० से शुद्धि का 
काम आय्य प्रानेशक प्रतिनिधि सभा ने 
अपने हाथ स taal = | $i 


शुद्धि सभा होशियारपुर । 
पजा ताई सन्‌ १९१३ को आध्यसमाज 
होशियारपुर भै स्थापित की गई । शुद्धि 
' का काम तो इस सभा भी स्थापना से पूर्व 
भी जारी था | परन्तु इस सभा को स्थापना 
के बाद अधिक शीघ्रता के साथ आरम्भ 
हांगया | ७ 

, काय्य की घोर विरोधता की मुकदमे 
बाजी तक भी. न।बत Gey । परन्तु पर- 
ARAL की कृपा ह कि विजय आय्येसमाज. 
की ही इई । ३१ जालाई सन्‌ १६१५ ६० 
तक लग भग॑ दो हजार कषीरपन्थियों a 
आय्यसमांज म AAN कया; इस के च 
सभा ने कई भिन्न २ स्थानो पर उत्सव 


ipy ALA बहुत a कवारप।न्ययी कां aaa 


~ 
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इसके अनन्तर आय्येसमाज, मीरपुर ने प° 


मं ८ अक्टूबर १६१५ का. खाला गया था। 


व्यारियां हो 


एन के बच्चा को शिक्षा देने-के लिये सभा | 
ने चार स्कूल खोल रक्‍खे हु 
(१) प्राश्मरी Sa सन्‌ १६०८ Fo 
aget में जारी हे। उस को ७) मालिक 
सरकार से सहायता मिलता ह। 
` (२) स्कूल माज़े शुड़ेत में १६१३ | 
(३) स्कूल माजे डडियाँ तहसाल g | 
सोहा में स्थापित हं, FAT. सरकार से | 
३) रुपये मासिक सहायता मिलती “l 
(2) स्कूल AIS AST तहंसाल दुसाहा | 


(५) सभा ने aang म भी स्कूल | 
खोला था, परन्तु अध्यापक के चले जाने 
पर बन्द हो गया | व 

(६) Alsi हार में भी स्कूल खुलने को. 

VR SE 
ढलियांश के ब्राह्मणों ओर राजपेता ने 

भी स्कूल खोलने के लियेःसभा हों लिखा 
ह, इसी तरह जहां २ स्कूल Wars हैं | 
शुद्ध का विशेध कम LSS | ary के 
आधीन एक उपदेशक -ठाकुए सर्वजीतासह 
कार्ये क! रहे हैं, जिन के कास्य का सत्र 
ज़िला काङ्ड़ा और होशियारपुर है। शुद्धि | " 
का कार्ये अब अधिक करके जिलाःकाइड़ा 
में हो रहा हे,सभा' के पास awe के : 
लिये कुछ -अधिक रुपया नहीं Sl | 

_ मस्टर रामदासजी इस सभा कें मंत्ती 
आर Ge णुरदासरामजी' वकील प्रधान हैं| | 
परन्तु इस क पचशष कार्यच Bo देवा 
चन्दजी है | 


शुद्धि सभा फरुखाबाद | 


१ जनवरा सन्‌ १६१६ को Ih 
सभा के मन्दिर मै स्थापित हुई, [ज्ञसके' 
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आय्येसम[जी आर सनातनधर्मी | 
आर सहायक ह । यहां के मुसलमान लोग 
बड़े कट्टर थे; : आर वद्किधम के सुनने में 
पक्षपात की वजह से वडुत कम भाग लेते 
थे | परन्तु अब -म० शान्तिस्वरूपजी की 


«वजह से शुद्धि समा के द्वारा हर बहस 
` “० A an 
आर व्याख्यान में बड़े शाक से भाग लेते हैं 


Wen यहां तक कि Be भी: देते हैँ । ` 


परन्तु डढ़ वष क समय मे लग भग ३० 


शाद्धया हुई ह। Ail १०० का सख्या मे 


Nr A A 
' वेदिकधम्म की लाइट (प्रकाश) का सिक्का 


५ n “ A 5 A : 
मान गये gl १०० का सख्या ह के जिन 


म घर २ फिर कर वदिकंघरमे का सन्देशा 
पहुंचाया जा चुका हे । आय्ये जनता का 
ध्यान आर घन के अभाव से बहुत कुछ 

` RÉA में रुक कर हो रहा हे। 
म° शान्तस्वरूपजी ने शुद्धि. सभा 
फरुखाचाद के पादे को हरा भरा किया हे 
भविष्य म बहुत कुछ इस भै फल लगने की 
आशा ह, आधय्ये जनता के. विशेष ध्यान 


दन का आवश्यकता ह। 


शुद्धि सभा दीना नगर व 
` गुरदासपुर 


` दीनानगर ओर गुरदासपुर की आर्य 
समाजे इस समय तक हजार डोमा को 
शुद्ध कर युकी हैं | Yo रामभजद्‌त्तजी 
वकील लाहोर आर लाला बख्शीरामजी 
के उद्योग से प्रशंसा के योग्य हैं शुद्ध किये 
इये महाशया क लिये एक पाठशाला भी 
जारी S| परन्तु एक पाठशाला से कार्य्य 


नही चंत सक्ता, यादे Ara प्रतिनिधि 
(= सहायता दे तो इस इलाके में कई 


हजार ओर शुद्धि हो सकती हैं। ` 
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-ठशाला स्थापत का गईं ह | galaa गुप्त 


-ह। डाक्टर लक्ष्मादत्त जा. इसके प्र्चन्ध- 


BS सभा भटिण्डा । 
इस सभा में नियमानुसार तो कोई 
शुद्धि सभा नहीं । परन्तु वहां के आय्य 
पुरुष कई जन्म के मुसलमानां की शुद्धियां 
कर चुके हैँ । आय्बेसमाज धटिण्डा की j 
आरसे यह आम नोटिस हे कि जो समाज 
किसी कारण से शुद्धि न कर सकती हो 
वह शुद्ध होने चाले महाशयाँ को-भरिण्डा 
भेजद्‌ | g% 


इन्ट्रमस्थ अछूत सुधार सभा | 

राजपूत जातियाँ को इंसाइ्यो से बचाने 
के लिये यह सभा स्थापित की गई हे । 
AGA बालक। की शिक्षा के लिये एक पा- 


इस के मन्त्री है । 


भारत शुद्धि सभा आगरा 


भारत शुद्ध ससा का जन्म १६०६ go 
म आय्यसमांज.आगरा के उत्सब पर हुआ 
आर २१ जून सन्‌ १६११ go मे इसकी 
USE कराई गई । शुद्धि के सम्बध्ध से 
इस सभा : ले बहुत कुछ आशाय बांधी गई 
या -परन्लु श्रामान्‌ प० भ्ाजदुत्ताक स्वगं: 
वास होने के पश्चात्‌ काम में शिथिलिता 
आगई हु। 


इस सभा के आंघीन आगत भै एक 
ससाफिंर विद्यालय स्थापित हे जिस मे 
प्रचारक उत्पन्न करने का उद्योग हों रहा 


क्ता हैं | 


PHS Sr Pr N, 
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आग्पैसमार्जो का सूचीपत्र 
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- pe iy i 
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ing ib > 
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Hise .. गुरुद्याळासिहद मनोहरलाल 


Eis गप्र पजगाइ तखीदास : - फृतेदसिद 
j f 


te 


इनक आतारक्त आर भी आय्यसमाज निम्मलिखित दे, जिनके दालात प्राप्त नहीं इये । । 
UTS, रानाखडा, वाकनर, शाहबाद, वाजिदपुर, उवास, :प्रहलादपुर, कराला, 
५ मूठछोटी, किराडी, सुळेबान नगर, टोकरी,-माजुरा, ळीलवाळ, विचाऊ, केर, 


DD ~ र न वतन त क त कळ MMS ह 
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। qe खास भवन खेमचन्द्र राघेलाळ १० २००) 
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७ सुना खास गुइगांवा ज्वालाराम सिद्धीचन्द १० 
८ गुड़गांवासद्र खाल खास गंगावख्श रोशनलाल १०००) 
` | ९ पलोल खास खास कृपाराम रामदयाल १०८ 
१० qua खास पलोलपमील रणजीतर्सिद्द | 
इन के अतिरिक्त ओर भी निम्नलिखित समाजें दें जिन के हालात प्राप्त नहीं हुये । 
साड़िया, डॉडादीड़ा, शिकोहावाद्‌, नखडोळा, खवासपुर, वामन,. खेडाघोसगढ्‌, . 
पातली, अळीपुर, पंचगांव, मोकळदास, ढानी, फाजिलपुर, चलीवाजाट, सुआथळ, 
फाइडीदास, जूनिदास वीकाज्रेर, मडोला, सुन्दरो, सुनारी, रोकी, रामगढ़, 
i | . भगघानपुर, रनवीरपुर, फरावड़ा, वीमा, सुपेडतिगवां, फरीदावाद, अजरादा, 
| अंकीर. TEA, सोद्दी, वोइतादास, ढराना, नूदनगीना । 


ig १ झज्जर खास बहादुरगढ़ जगन्नाथ रामचन्द्र १८ ५०० ०) १००) २ 
0२ सोन्डाना फानोर रोहतक योचन मटरूखिद २० 


‘Wa रोहतकशहर खास खास रामस्वरूप मामचन्द्‌ ७१००) ८४ 
“४ बूहर रोहतक रोहतफ३मील, भोंरासिद, हरदे वांसं 
५ घड़ीमकड़ोली » रोदतक५मील, मोतीसिं ‘$ 
| ६ छोटीमकड़ौली n » ४ मील कक कि eee 
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१७ Fas सांपला साँपलाईमील 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ORe 
१८गढ़ीसांपला „» „१ मील _नेगीसिंद : 
१९ TAIT F TS = कक 
Qo झापड़ोंदा > ,, 5 मील ' भाइसिँद्जी 
॥ २१ छारा 'छारा p ५ मील „` ` अमृत्सिंह `` 
| * | २२ गढीप्रहलादपुर HAT आसदाडमील प्रेमांसह शाना 
) २३ देखावरखडा ,, 3» SMS 


२४ मलाढ़। खरखादाटमील BIS, लक्ष्मण(खह,भरतालह 
२५ malate बहांबुरगढ़ बहांदु रगढ़४ माल, 


Ce ay A श्रीरामजी २०००) ४२) 
२७ सांखों घहावुरगढ ,, १ मील ८ $ 
२८ aigi आसूदा ;, देमील नेछाराम रूपचन्द्‌ ८ २४) 


२९ दोवन्धन झज्जर बद्दादुरगद्‌१२मील, aA 
३० झज्जर gat ' ,, १८ मील विष्णुहरनामार्सह, २०००) 


s z . ALA 
| ३१ रश्या  'झज्ञर BR UIST MMU 
३२ जाखोदा आसूदा आसूदा१मील जोरसिंह . . ? 
३३ आसूदा खाल खास : *नेफीसिद्दजी 
३४ ठकोरा .. खास  आखूदा: ,शिवरामसिंह ७ 
१ ३५ सोनीपत खाल; खास जगन्नाथ 
| १६ बघान सोनीपत.  सोानीपद _ मास्टरपदर्नासहद 
1 ३७ गदीत्रह्मणा खानीपत सोनीपत २ 
३८ AIMA . भरगाम 5 दानीचन्द्‌ 
३९ तलहेडी सरसोली. . गनोरधमील 
Yo भोई भटगाम सोनीपत ८ मील 
४१ चन्धरोली सानीपत सोनीपत | ी ९ 
` | ४२ जसवालामाजरा, अटगाम सोनीपत ८ मील, सद्दरासिह = हैः 
| (४३ भेसवाका , ` 9९ १भील राबजीलाळ | 
3 प ७, z 
` | ४४ maa क „ loia 
.४५ तोयड़ी .. छडसीली _ गनोर ८मील, तुलासिहजी 
A yA ~ ~ ` 
> ४६ फरमाना खाल सानापत टकलाळासद/इच्छारामजी- 
8 Za) S | Ate. ध्री <== > 
Sga गुहाना पानीपत १२मील, केदरीसिंद श्रीराम : १२) 
४८ आवली - गी ४: i 
x आवळा फमाना रोहतक १मील, घाधसिंह 
HE 
५० मरन्डो हिना सांपला ” शिवलाल २० 
५१ बगोना 


सन्या माम >> म हे EN खापला रामफलासिह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४१ सिरसा सिरसा सिरसा केशवरामज्ञी गणपतराम 5४० २०००). -; i 


|&२ -तडकांबाली जमाल... uaga रामजस 
| ३ चवावलाः` ), : RƏT मामचन्द्‌ ::: नानफचन्द PE 
४ भिवानी खास. खास शिवरमजा. रघनाथलहाय.३२ २०००) ६३॥)) 
: rat ; ena | 
५ खांडाखेडी 7 खास फमाना उद्यराम शिवरामसिंह ९० ४५००) |. 
६ खतरांचाळा फालवात्री काळाबाळी.गजनसिं किशनसिइ ११. , ; = 
७ शरगढ मंडीडबजाली सरोद भूदेव १० ३६ _. 
| नारनोनथ खास. हाँसी Hage RUE २५. 
९ नोरङ्ग खास रामाइभील क i se ~ 
| १० fears खास खास .... afters चूडामणि. १५ ८०००) ६००) 
Se RS MINE se a पण) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०५ ) 
f = + = RR स्ट क 
५२ रोद्दना रोहना सांपला खामलाखिइ नन्द्रामज्ी. ' 5 29 
5 ८मीळ T उभ छक A | 
= BET i ४7 
५३ गढ़ी ससाना ,, xt भरतसिइजी रामजील 
-५४ भालोर बोहर रोदतक७ मील 
५५ TESS हिलालपुर बद्दाबुरगढ; भगधतराय गगारामजी १०:१9 ना | 
= A 2 A e ” र fe: 
yg रिवाडी BAA . चहादुरगढ.शालिरासिंह - 
५७ नजाममांजरा , : :रोहतक (श्मील - wine 


५८ हिलाना युहाना :-;- खरीडीपट्टी Yo माळ, 
५९ हुमायुंपुर © Saar . रोहतक : प्रा 


६० EKT स्वानीपत;-. Aia ७मील प्रमराजसिंद 
६१ खडाखुमार झजार -:: “रोहतक १७मील भोळासिंह .छालुर म 
६२ सलानासलानी ,, ROMS. 43 


६३ पिपलीखडा पानापाखाधकोरा सांपला FIRR जग Bleiag 

CTR आतारक्त lata iad समाज वह ह, IMAG उत्तान्त प्राप्त नही हुये I” 
ATS, मोरा, पट्दडा, झरोट, जटोला, घानी, चोख, नीलोठी, बडिया, द्‌।सन, - 
SIT, ढा giia, Wei खुमार, खाडी, जुनपीड़ा, जशीपुर, शख्रपुरा, फतेह 
पुर, TANS, जगद्‌ शपुर. सुवापुर, नसीरपुर, वळी कुतुबपुर, Fara, Sarge 
ARTIAN RIRU, उडू, मइ, माजरी, बनियाना, QIZIL, माजरा, कलाना, 
भटाना, त्यांडा, वज्ञाना, माहाना AURITA, SRACHRIST मलढा, जाघ।, | 
जलाना, सरती, WAS, जहाजगढ़, पावदा, कोसली, slags, घाम 1 
ध्यालियाना AAS, खडी साघर, टटोली अडमोत,किछोडी छछराना गिलोढ, das E 
ऊरी देस्वाखुद्‌, AUT मदीना, भराई, खरकडा, waa, AS भळवा निराना 
सामाना, भान सुरजन) भौनी बारयावाली, खरेंटी, फीरोज़पुर, Ararat, 
झिझोली, जाखोल, विढालाक। | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०६ ) 
oon a 
हासी खास खास 
१२ सिवानीकटरा नन्दराम, खास खास à 
१३ मांजला खास :भिवानी 'लालचन्द WAGE 
१४ मिचपुर खास जींद 
१५ घरसोला 


रापासह रामबिलास 


शिवनाथ अहिराम 


१६ फापडो मौजूशम रलाराम i > 
१७ खानपुर कांशीराम दरधोालद 

१८ खद्ड नत्थूराम मायाराम लि 
१९ कटोहाना खास खास जयसिइ भगवन्तसिद्द १६००) 9 
२० ताळू बवानीलाखो सुसद्दोराम बाबूराम 

२१ ठाँडी AUT छरांसह छजूरास 

२२ खांडा खास खाल राजमल 


> A 

४९. पानीपत mie खास राम कुसुमचस्द TFR, ze K 
२ फोल , ढाड तुलसीराम गापीनाथ ३० . " 
शि घरी [लतशम्न २६ ४०००) ३०) 
३ हलघर _ जटलाना जगाघरा मूलराज : द्‌ Sab $ 
४ कुञ्जपुरा खास फरनाल&मील साहूराम रणजातासद Ro 
७ फठरोली खास जगाधरी लदाराम दलेलसिंद्द १० १०) १० 
६ ज्याना इ्द्री तरावडी gega . वस्तावरलाळ १०. १० ) १७) 
७ रादोर खास जगाघरी १०किराये६२) 
८ खाना Sus सजूमा रामर्जादास रामानन्द १३ २) 
९ साळून. aaa, सफेदा ताराचन्द . सिंगारासह २३ १५०). 
१० कुरुक्षेत्र खास खास - राजाराम परशुराम २५ ` ३६) 
“११ maag खास रामप्रसाद पुन्नूळाळ मल 
१२ गढ « घरोंडा घरोडा सुन्शाराम प्रभुद्त्त २०) 
१३ मांडी नवलथा समाळखा'पाळसि quae ७ : ५६)- . 
१४ फरनाल खास खास हरिशङ्कर वी०ए०,नरसिंहदास२६: ५०००) - 
१५ Hage करनाल करनाळ चो.राजाराम : विज्ञयालिह २०.२०००) < 
१६ करनाल ES करनाल चा.तुल्लाराम ` 
‘QS खोडीदाघदा लाडवा थानेसर सुकुन्द्लाल बाबूराम ६ 

१८ लाडवा » दाताराम रामक्कष्ण ३२ #3 
१९ शाहाबाद „ खास बारुमल . नाथूराम ३२ ५०००): a) 
२० , . विनायकराव गनपातिराय i 
२१ मनाणा समालखा समाट्सा देसराज मनसरासह 
२२ सक RJA फरषन्धू रामानन्द केहरिसद्द . 
२३ चढाछ करनाल करनाल 'निहालासँह बेलीसिइ i 


i २ 
3 
. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
A 


२ डोळ: 


२८ पॉडरी 
१९ फतेहपुर 
३० पाथरी 
३१ अलपुर 
-३२ पाइ 


३३ घान्दा 
३४ fang 


३६ पुंडरी 

३७ पलडी 

२८ नघळथा 
३९ aia 
Bo ग्वालेरा 
४१ जजाघा 
४२ अलसराना 
४३ घहावलपुर 
४४ कारा 
४५ डढबारी 
४६ स्वाह 

४७ घजारा 


४९, गोढा 

५० सोता 

५१ कथरा 
५२ बडशाम 
५३ कमला 
५४ शेखूपुर 
ES फथलाहेडी 
५६. आटां 

| १७ घेलरदाला. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ वुवानाल!खू नवलथा पानीपत 


( १०७ ) 


ख्यालाराम हीरासिह. 


ठसका MUF कृष्णासह -फेवलरामः 


२६ कुंजपुरा खास करनाल 
` २७ इस्माइलावाद्‌ ,, 


५ टेक 
99 टेक 
awia BRE 


खाल. पानीपत. 


खास केथल 


शाहाबाद गंगाराम 


माघोराम बुधराम 
बद्रीप्रसाद 
देबतराम अमरसिंह 


हराविलाखराय, मनसाराम 


देवीराम मोलाराम 
दाताराम देवीराम 
Raita कोडामंल 


नवलथा समालखा ललितसिंह: कोहासह 


करनाल करनाल 


३५ गमथलागढ खाल ढांड 


हट टेक 
5; - ` पानीपत 
39 35 
पानीपत ,, 


खमालखा समाळखा 
नवलथा पानीपत 


19 है 122 
ASET ,, 
नसङ्ग करनाल 


नवलथा पानीपत . 


पानीपत पानीपत 
aq नवलथा 


४८ जवार्सीसरदा 


Aer 

माराकला 
पानीपत पानीपत 
खास ` र 
घरोडा 

नहग 


कृपाराम agaga 
AUERIN नन्दलाल... 


रामकृष्ण सूरजभान २५ १००००). १५०) 


रामस्वरूप. 
ANTS ख्यालीराम 
anata 


हारोसद्द sigug < 
बेजा उद्यमी... १२ 


कन्हेयालाल मूगाराम ३५ 


दीवानासह सूरतसिंह.२५ 
BEANE जमुनाराम 
रामजीलाल .. 
ताराचन्द्‌ 


„ भगवानाराम प्रभुराम - 


साडाराम रामघारी 


` कुन्दनलाल निद्दालाराम अ 


झडासिइ जनाराम 


ita रामलाल . Fe 
“eaaa देसराज ` ` ¦` 


nD 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


er a रा 4 a7 I "त्ता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १०८ ) 
राजपुरा हरिद्वारलाल/वश्वनाथ 3 
सरहिन्द आशारामः न।वतपय २१ ४०००) २५) १- 
कालिक्रा,छुज।मत्त कशव एम «२ RoR ०) २० ९) -१० f 
खास... अमोलकरामं,तेळूराम. २० २ ००) T ६० 
दोलतराम लालचन्द्र ५५ हँ १२० °) 
चद्रीप्रसाद नत्यासह क 
नचन्द्रर्जा Tala 
रिन्डा,जगाघरी,बख्तावरलाल,प्रभूरास१५ रे Xo) FR ¶ 
६ दाऊदपुर » हे HARA . दाजतराम १२... १५ 
१० जगाधरी » my) FRAIU गजाधर t 
११ zada s फी रामानन्द राभस््रूप ६ 
१२ खिजरावाद , ” वीरसिंह द।ल्लतराम ९० te 
१३ वूडिया „» > amua संसद्दीलाल १२. किरायेपर १२ 
१३ अंबालाश.(ग)खास खास धमम त MAUA ४३' BR 
१५ अ.छार (की), s प्रमुराम Ee Ro १०००) 
१६ मुख्ताना „ «AIST मक्खनलाल,राजाराम १७ मुफ्त ७६) ६ 
WAT » » मुकुन्दीलाल,बुलाकीराम हे 
१८ BIg 1; सरीना बिशम्त्रनाथ,जयकःण ४० है ' १२००) १४ 
१६ खरड़ ११ ११ 3 गगा(राम १५ : 
२० नगज » अ.शहर बारचन्र 4 १० 
२१ रामगढ sali सुन्द्रलाल,गापाराम १० १ २४- 
२२ कसालीपह।ड़, कालका . Ee 
"२३ नरायनगढ़ ,, ast हंरिदास agaaa ˆ 
२४ शहजादपुर ,, अ:शहर मतीध! _ केवलराम ८ | 
२५ नाइनराज्य ,, AUST चहादुर।लह,हीरलाल १२ २० ०0) १८) 
२५ थमतड़ ० y आशाराम ; ao ee हु 
AMSG ,, AF- भानाराम रल्याराम १० ५२६) ३४॥). 
२८ चलान अस्त्र अस्ता wiag राघाक्कषण १८ shiz) : ६१) 
२६ डरावसा ier गाचन्द्राम प 


३ कालिका +» 

3 मस्तफाबाद,, 
९४ अबाला छा., खास , 
#६ अ०शहर १, ” 

७ अ.शहर(क) 

८ 


~ MY MY, 
we 
९ 
ə 

~= 


E १ शिमता खास खास मोहनजाल,रामचन्द्र ११०... ४५०००) 
PRR, ,» » .. अमरसिंह DAREA ३० २००००) 

R फाहडगशाई,, TAJT. जनीराम -रामजीदास ssi | 
ae १ रायकोट,खास,मदनपुरुग्णघारालह,गुरूवसाद १८ ४००००) `: =A 
छ २ भगवतीपुर, खन्ना “ गगराम स ६००) 
& ३ समराला ,, ,, श्रीराम मुङुन्दलाल - २१ १५००). ४३०४)५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ ४ लुघियानाशहर,,खास 
k जगरांआ 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०६ ) 


, शिवप्रसाद गुरदासमल 


१ वस्तीगजां 

२ समराय 

३ नवांशह( 

४ महतपुर 

५ मकुन्दपुर 

६ जालन्धर सदर 
७ ढलवां 
5 फगवाड़ा 

& अपरा 
१० न्रमहल 
११ कतारपुर 
७१२ जालन्धर शहर 
| ५ ० (क) 
: १७ आड़ 

१५ नकोदर (क) 


० जालन्धर 


१? 


१७ राहो 


~_ NN 
११ फलार 


१६ जालन्धर किला,, 
» फगवाड़ा, रामरतन हरप्रकाश 


7 BOTW लभुसम ७ २१०८) १५) = 
६ ama ,, झरावाला, ... तिलकराम, uaa. १) hs ६०) 
७ iE ११ खास भानारीम गोकलचेद्र i र ४५॥), 
= बसियां. »जगराओ Sa शादीराम. टर २४) 
& प॒खोचाल ,, as 
१० भीनीअरोड़ा,तस्याला अहमदगढ़ हारोस ह ु 
११ चलोलपुर | भूमि = 
3 १ कोटइसाखां, 'खास gr मेज्ञाराम ; डुँकमचन्द॒ १७ 3u) 
> ॥ २ अवोहर » खास दोलाराम WHE. १७ ६०००) १६००) 
३ फीरोज़पुर सदर , ,, ग/पालद।स,बलरामसहायं२५ ७०००)... १२०) 
४ z (क) » Uae, जगतराम e आङ 
५ मोगा १9 » दोलाराम.. देवीदयाल . ३४५ ७०००) : -ऽ४) 
६ फौरोज्ञपुर श.(क),  ,, लक्ष्मणदास तुलसीदास. 5०००)... 
७ फ़ाजिलकां (क), , कांशीराम गोरीशङ्कर. 5 ३६) 
` = फौरोज्ञपुर get, » . Aua तुलसीराम pv 
è Es ११ - 31 मोहनलाल वराम ८००० ) 2 १०5५) 
१० चनो 2 : 


» जालन्धर मयादास मश्षावाराम ११ 
नकोदर भानचन्द्र लालचन्द्र १० 
खास - काशीर।म,नो हरियाराम १६ ६०००) 


22 


22 


हु » गण्डाराम, हरिचर १६ २५००) 
» WANA रामसिह मूलराज २१३ 
» खाल, नरायणदास,मूलर।ज ७२००) 


” मक्खाराम TAMIA] १३ 


3? 


” © P पाहूमल मथुरादास <8 

» फेला वसन्तराम रामचन्द्र ८ 

» खास जगन्नाथ लभूराम १००००) 
vo » ठाकुरदास सूरजभान > 
» „» रामकृष्ण बृत्दाबन १५०००) 
no»  रोघाराम गुरांदत्ता z 


जागीरीमल,लक्ष्मणदास २० 
भेलाराम रामजीदास 
. गुरांदत्तमल 


2? 


332 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


koe) १ 
PX) है 


कर 


१००० ) 


१२१॥) : ` 


६०) 


Re Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 र (Aen ie 
i १८ बड़ा बड़ा s छृपाराम १ TATA १२ 2 ga) 
| १४ चास्ताआडरका,खीस ART शांदाराम गङ्गासिह "की i T 
| २० अलावलपुर » जालन्धर | shi > D 
|. २१ शाहकोट | मोतीराम | i a 
२२ मलसियां , जालन्घर,रतीराम सन्तराम 


१ शामचोरासी » खास रामचन्द्रलाल,नावतराय २० २०० DE aa 
दुसोहा दुसोहा,दुसोहा,रामलाल गङ्गाराम ३० २०० ०) | 
= ३ होशियारपुर खास खास मिज्लखीरांम ढुगोदास ५ ३५० ०) १७७-) १ 


| ४ पट्टी » होशियारपुर,चिलायतीराम/इन्द्रराम १३ २०००) १३) 
i ५माहिलपुर » "ˆ प्रतापसिह, गुरांदत्तामल 32 ४३) २७; 
६ हरियाना ` „ होशियारपुर,गोपांलदासं,अमरनाथ ४5)” 1 
vga ,, गुरदासपुर जगदीशंमित्र 
८ भदेसाली/बिडोंगा,हो शियारपुर,दीचानचन्द्‌,भगतराम २५ ' _ ४८) 
६ ag खास £ =, d 
१० ऊना » होशियापुर,पूणलाल लक्ष्मणदास ४२ “ ३६) 
| १९ बहरामपुरभंदेड़ी,, » रामंदत्तामलदेवराज २० ` ५१) २४) 1. . 
| १२ साहिबा ,„ फगवाड़ा प्रतार्पांसह श्रीराम १५ ३) 
| =e Ii » खास कन्हयाल्लाल लक्ष्मीदास१६ ६) 
| -१४ रोडमजरा » - aygun नन्दलाल 
| १५ लकसियां ,, YA गङ्गाराम 
| १६ ara 5“ होशियारपुर लच््मणंदास MARNA wo) ३0) , 
| १७ राजपुरा ,, मङ्गलरांम ' अमृतलाल ; 
१८ बेडलाहारटा,, होशियारपुर ठञ्जूराम दिवानचन्दू १२) 
| . १३ उस्मरटांडा ,  » कन्द्यालाल तीथेराम woe)” ३07 Ne 
| 20 दरकारपुर ,, 2 . रामशरण ` 
| | २१काइयाँ „दुसोहा शमकृष्ण मुकन्दलाल मकान 
। | २२ दोलतपुर | ।शिवद्याल ` | | 
| . श३ कानेया ` ` ` ; 


२४ डडयाल 

२५ कोटफतोही खास : 

२६ अरडोली 
२७ ग्रेट 

| २८ बजवाड़ा 

` २६ सन्तोखगढ़ _ 

१ ३० अङ्गजा _ 


खास _ 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z 
IE 
ह 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१११ ) 


meee 


३१'बाड्याकला ४3 nmrs. penp गन 7 


१ मेडी रियासत खास i चावूराम : - ::रामेश्वरराम ७ :.. faye 1 
RRT . v पठोनकोट TTI नानकचन्द १३ १५००)१२-) 
३ शाहपुर ` » १ , = शिवदयाल २८ २०००) ke)’ 
४ नूरपुर ono 99 ` जयन्तीराम ZUA . १० २५०) ३६) 
x नगराटाभगवाने , = * andaga gano, फा २०) 
६ इन्दारा sos - रामसिंह * aaga -- १५. 5. २5) 
` ७ पालमपुर » » SAT तुलाराम 793 १५००) २५०) - -' 
= aie हमोग्पुः “.““सिङ्गारसिह 5 ०37/75१ जा es 
६ धरमशाला खास पठानकोट हछुमन्तदास नारायणदृत्त २३. 5: ५४) 
१० प्रागपुर s Ma हजूरीमल बंशीलाल : शन कूड g7 
११ भवन » पठानकोट माघोराम 'विशनदास ३० “0 ७२) 
१२ घेरा » २० अयोध्याप्रसांद राधाकिइन ` १०००) ६०) 
१३ भवाना i क SE? FO RI 
. १४ कांगड़ा कै 9 aaa बिशनदास 
१/खड्डोही » ` ,,  संतांरचन्द्‌ : ५७७ 
१६ सुजानपुर 9  » ` ताराचन्द्‌ प्रोमर्नासह 
१७ डेराखजुरी , 00 नि तक 5 TE 
१८ हमीरपुर म eer Niet à ; TRIP रेन 
b १ घनियेकेवांगर,खास जंयस्तीपुर मूलचन्रर हीरानद्‌ R १४) 
२ गुरदासपुर ny बिशम्भग्नाथ दीवानचन्द्‌ १६ १००००)४००) 


p 


श्र।गो।बन्द्धुर ,, 90 बेशनदास बेलाखह २० ६०००) 
४ gaia छाना छाना ` सतरामभंडारी हरभगवान १५ स्थान हे 


५ शकरगढ़ खास गुष्दासपुर जयद्याल - चेजीराम २१ २०००)५१॥४) ६ 
६ दोधूचक CRT हरीराम  वेलीराम & ३००) १६) ` 


* ` ७ काद्यान खास वराला वासुदेव दाताराम १७ ५००) ३२४) १ 
८ AUST „ ` दीनानगर gagala भूराम le नहीं - 
९ सुजानपुर s पठानकोट AARIA भगवानदास 3 ह 
१० बहरामपुर . ,,- दानानगर दीनातथबी-ण-रामशरनदास ४६ हे 
११ दीनानगर _ ,, ». ` “बख्शीराम देवदत्त २८ ८७००) 
१२ सहारी » धारीलाल गंडालिह बसावासिह २० 
१३ उल्होजी ' ` „ पठानकोट बखशीशासह रलाराम 
१४ पठानकोट 5» ` -गुरदिः्तसिह पूर्णचन्द १८४०८०) | 
१८ नूरकोट गुरदासपुर,गुरदासपुर,फम्गूसल सांजीमल ६० १५००) ) - 
१६ कोटलीसूक्षमल;खा।स,व॒टाला- नत्यूराम THAR Se 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar uae 


\ 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CRE 
RE O क नना 
| । री दयाराम १६ ४८) 
१७ कल्वानूर ४? गुरदासपुर दावानचन्द्‌ द्‌ ९ $ 


खास बालकृष्ण ` मुन्शीराम 
` कमेचन्द्‌ : दीवानचन्द्‌१०,१००००) त १२०) 


Reyes ous Pe के aaa ` TAA ८००) 35) E 
RJAR » ४ मोतीराम... गुरदित्तासह . ४०००) EF 5 

२२, अख्लासपुर ,,  दीनानग़र; ALFIE, सरजुदास ४० Yoo) १९०). = 
२३ màe » : वटाला पूणेचन्द . :: मनोहरलाल२० 25) < | | 
२४,छीना , अमृतसर gading : 


१७ घारीयाल » 
१ ६ aatal iy 2) 


| 
२४ कोटसन्तेषराय+धारीवाल गुगंदित्तामत GMA . 5 i | 
_ २६ घरकलटरणधावी,,घटाला | मलिकपज़ काशाराम १० Be) + 
२७ डेरानानक » वराला | 
२८ संडडीनानगर,, ,, गिरघारीलाल फकीरचन्द २० | 
२३ तेजियाल „ वटाला ATA. पूरणचन्द el 
३० बुजुर्गवाल,छीना हीना दीवानचन्द्‌  राघाकिशन | 2 | 
३१ कोटनेना खास. » . ..- ` जगतराम र | 
१ नोशहरापुनवां,खास,जडोके अमीचन्द्‌ MIA १४ १०००) ३४) २ | 
f २ जडया:गु. , खास WANA मेजाराम २० ४००) S 
३अमृतसर » „ जगन्माथ केशवचन्द्र १९५ ५६०००) 2 | 
४ महेलावाला,मानसहरा,अम्ृतसर,गेडालिंह,युल्नी लाल ५००) ; | 
५ भज़ीठा खास क्धूनंगल . गोरीशंकर दुर्गादास. ४० : 
६ तला खास भटा नानकचद्‌ किशनचद १४ ; 
७ भगाली खास ड 
८ तरनतारन.,, खास ~ सीताराम 
ARIA. ,, २: SRAT i 25 a (खक 
१० जलालावा.... » गणप्रतराय . | 
११ रमदास » अम्ृतसर . .. सुखरामदास 3 pes | 
5 १ mes. खास खास बेजनाथजी गिरधारीलाल ३७ Roco) १००) १० 
E २ शकेपुर ,, 'ला-विशाह योगीराम सोहनामल-. ५० १५००) ४६) $ ; 
३ अना-लाहार,, लाहार . राजाराम- गिरघारीलाल १०७ ९०००) १४००) ` | 
BAAR, ` „»  रायरोशनलाल,जगेन्नाथ ` १६५ २००००) ११०००) ३० | | 
«कसूर ,, y > उमादत्त $i ॥ | 
f; ६ पत्तोकी ,, » लाहारीमत: AMAA. ५ ९००००) १५०) y 
OSÉ 9 ` » ` भगतपम ध्यानदास १० ४०००) २६) | 
८ बाबकवाल; शहृद्श . gitar i 


| 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AR...” जल 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CRI 
f: ४ - y : a o r N जलन बज 1 
१ पकापटन,खास खास चम्पतराय रामलोक १० ४५०००)०४४) १ 
“| | २ मान्टगोमरी, खास राघाक्कष्ण भवानीदास४० ४०००) २०४) ६ 
ति £ ३ दिपालपुर ,, उकाड़ा क : ३००) “भूमि सुपेत | 
४ गोगीरा : के ES | 
५ कमालिया „, - खास लद्मणदास सत्यपाल २४००७) | 


$ सेद्वाला १2 चाराधाराम 

#१ वजीरावाद खास खास SISIA दालतासह २६ १००००) ८०7) 
२.पिडीभटिया ,, लखेकी तुलसीदास azina २२ ६०००) ४५६) १ 
३ हाफिजावाद , खास रामसहांय हंवेज्लीरीम १२ २०००), २४) 

४ हाफिजावाद(क),, 59 रल्यारामकपूर,रट्य़ारामर५ २०००) १) २५ 
k कल्यानवाला » हाफिजावाद, नन्दलाल बुड़ाराम ११ १४००) १४) 

६ खानपुर » किलासताशाह.हकीकतराय,इश्वरदास २२ १०००) 

७ खानकी » Walaa काशोराम जयराम १७ ७५०) १६१॥॥) ११ 
८ शुर्केपुर » MZT सरस्वतीप्रसाद सो हनलाल६४ ११००) ६६) 


J ६ रामनगर „» अकालगढ़ गोविन्द्सहाय (१ १0००): 
; १० दिलाबरः ,, जामकीचढ्ठा, भगोलीप्रसाद्‌, जीवनमल १४ * २४) 
“क ११ मान » गुजरांचाला 
| २२ खानकाडोगरां,,  खुखेकी : -ठाङुरदास- बकतराम :२0-२०००) ४८); `. 
| २३ जलालपुरभरिया,,हाफ्जायाद्‌ दयारामः TARIA ३० १०००) ४). _ 
- | “२४ गुजरांवाला ,, खास SAANA : अमरनाथ २० ८४)- - ः 
| २५ अकालगढ़ , » ` `` चरणदास ` गंगाबिशन . = 
२६ वजीरावाद ,, १? -amaa गोकुलचन्द्‌ २०००):.६०८) e 
२७ गुजरांवाला.,  ,, . : सर्दारीलाल .. EES 
`| २८ ऐमनावाद्‌ ,, - 9: _ . बरकतराम _.: मेलाराम ; 
| २६ कामोको ” D : ; टु ; ety 
| २० शेखू पुरा ,, : „ देखीद्याल जञानचन्द्‌ विना बना 
| २१ फीरोजवाला, , : 3 nr 
: १ स्याकोट खास खास देवीदयाल .. गंगाराम : ६५ १०००). .. 
a २ भूपालवाला, समरीसियाल. पं-सूलराज,-. हाकिमराय ६०००). 
| _ ३ सोकिनविन्ड ,, पिसरोरईमील लालांप्यारेंलाल परशुराम १७ ३००) २८) se 
| ४ कासवाला » पिसरौर' गुलजारीलाल मलिकसज ६० ५०००) ७) 
{ ५ भागिया बदोमली,णेमिनाबाद्‌ शिवद्याल. : GRA २३.६२६७॥८)६७।४)॥ 
f ६ डसका खास:समरीसियाल: मंनोहण्ताल * देवीदास; १० १२००) 
का ७,सलिकपुर खास .:::. - RATA . 77 दे 
sada ,, UTE कमेचन्द्र ३२ j : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२४ 
र ३.बदोमली . के , अमृतसर JAAA : 'गोपालदास २०, १५००). १२०) 
pon १० साहुवाला. .,, अगोके. हवेलाराम _ . जीवनमल Re, ˆ. ७९) 
-११ नारोघाल खास हवेलीराम रामनाथ २१ - ३७)) 
१२ पिसतेर ,;, स्यालकोट चरनजीव. रलाराम १०००)... 
१३ सरावाली . ».गुजरांवाला मोहनलाल gagag = _.१२), 


१७ किज्ञासोभासह स्यालकोट aia 
१४ पंजयुरांई किलासोभारलिह इश्वरदास ... 
१६. SAJA, गुजरांवाला कृपाराम 
१७ जफरवाल p स्यालकोट महाराजकृप्ण रलाराम 
१८ गलांके' . , „ भोचरनंगल.भोलांसह नाबतराय १० ३६) 
१६.सुमेड़याल खास खास 
२० बढ़ालासिन्धवां गुजरांवाला 
,-२१ घड़तल , ., खास 
२२ कोटलीलोहारां,, स्यालकोट . 
१ केमिलपुर खास खास नत्थुराम 
२ ca खास खास 


मलपुर 


याचासा का 


१ ईसाखील ` 'खास खास तेजभान | जसराम . २१ १५००) . ५६४): ` 
E २ सिर्यावाली, + 9: ` ` गोङुलचन्द्‌,व्रालक रामः हे i 
E ३ भखर SR चान्दीराम दोलतराम 5 ७००) 8) 
४ फमरमशानी 4, 5. :: नोबतराय शालिगराम कमइ) 
Eo १ खुशाब » ` ` 5 agaa कृष्णचन्द्र १६: १२००) ` ` > ˆ 
२ शाहपुर सदर ,, GR ` लच््मीदास ८ ५०००) ` ७८) 
३ मेरा » खास गोकुलचन्द हरिराम १३ ६०००) १४४) 
४ सरगोंधा , खास मोहनलाल,लक्ष्मणदाख : EE) 
& » `» “9  हरभगवाने,परशुराम ३६ १५०००) ` ६०) ` 
६ मियानी » ११ देशराज WUN 5 र 
७ झावरिया » भेरा रामचन्द्‌ रामलाल ३०००) ` 
= मण्डी gaai, खास ” - विश्वेश्वरनोध,ईश्बरदोस + - 
= &।सलावाल[ .. ,, . ,,., ७ मेहता हरिचन्द,म 'हारेचन्द्‌ : ७००)... 
१० शाहपुर शहर ,, aga : खजानांसद्द कर्मनारायण . . 
E १ ऐबिटाबाद, oy  हवेलियां! चूहडुमल:ः -फत्तूराम 1. .. ६०००) 
yg हरीपुर. `¦, Mt ` भोलारामः daga Yor. ५०००) 
| . > Qt गुरदासमल देवीदयाल E `, 7३६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
‘rere ee --_..._.य._. शक ह. + AS 


, Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११४ ) 


, 
nn 
404. 
Ee सट 


a facies उब 
र? १कमलपुर ", OE 4 ` ` नत्यूराम 


४ २ हज Me म 
ha रू छ 


| १ मङ्गोवाल ,, गुजरात बालमुकुन्द्र हस्चिन्द १८ 
0 २ भाग नगर ,सरायआलमगीर,आत्माराम मनोहरलाल१३ 
३ शादीवाल गुजरात बुलाकीरास मुझुन्दलाल २४ 


४ फालियाकीमा,, भावउद्दीन agalae १० २१४५००) . 

x गुजरात » खास प्रभुदयाल मूलराज १७०७०) 

६ दालत नगर p लालामूसा JAA - मेलाराम साम हु २६) 
७ कादिराबाद ,, भाव उद्दीन भगवानदास,बूटाराम १०००) 

5 ङिङ्गा -» खास भगतराम रल्ाराम १५ भूमि i 
8 कुँजा . » गुजरात रट्याराम गणेशद्‌।स CE, ७२) 
१० जलालपुरजटां, » जगन्नाथ देवीदास ५० ७०००) शर). 

११ मलकवाल ,, खास भगवानदास,नानकचन्द धर्मशाला 
१२ लखनवाल ., गुजरात... विष्णुदास रामचन्द्र १०००) 
१३.हीलां .: चलियांवाला, शिवरामदास,मकुन्द्ललाल 
१४ घनियां ,. गुजरात हरनामदास 
१५ रसू , पिडीमावउद्दीन,अघोराम मथुरादस 
१६ पीरूशाह ,, गुजरात फकीरचन्द चरणदास 
E १ पिंडी सदपुर ,, हरीपुर देवीद्याल गुरांदत्तामल १० २८) 
/ २ भवन $ खास कुन्दलाल अमोलक (म १० १२७५) Boll) ४ 
३ पिंड दादनखां,, 5 Agag DMA १० १५००) र) 
#3 झेलम, र ठः देचीसहाय फेरीरास ७००) १८०) ४ 
क न म वोघप्रलांद बेज्ञीराम 
६ चकवाल ,, खिबड़ा RUR- १० २०००) ३०) 
oO eee or n फकीरफन्द्‌ 
६ डजवाल ,, ३) ज्ञनचन्द॒ WTA ४00) १७) १८. 
३ weal 00 9५ सनातकचन्ट्र,गुरदासमल 
१० जलालपु!कीकना,पिडीभावउद्दीन,राजाराम,देवीदास २० ७२) 
११ डन्डोतकालरी,, sige गोपालदास 


१२ माँग रसूल ,, पिडीमावउदीन,गारशङ्कर,अघोराम 


१ चोड़ाभक्तां 4, गूजरखाँ भगतसुदशन,कुसुमराज २५ किराये 232) १ 
È È फोहमरी ,,. रावल्लपिण्डी, श्रीराम  गोरीदास २६ ३१००) न 
E ३ शावलपिण्डीश.,, „ हरीरामसा. हाकिमराय ४५ २००००)६२००) ११ 


४गूजरखां „ „ 7” Halse अवतारसह् ` 


py an 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


( ११६ 
ee 
५ TAA स.,, D सीताराम 
म्य नानकचन्द 


११ 


१६ रावर्लापडीश-(क।,, 


सुन्द्रदास 
ठाकुरदास 


शङ्करदास ४५ ३५००) ARUN) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४०००) 


Ve १ पेशाघर सद्र ,, पेशावर छा. सघेद्याल, 
$ श्र, खास रायराम रामनारायण ० = ००)" ४००) a 
जल RIN शिवरामदास ११००) 
5 नोशहरा A A नन्दलाल UAF डु 
५ होती >o भरदा राधाङृष्ण 
६ पेशावर (क) , खास बिहारीलाल ,लभाराम 
५ श्कोहाट > ” अमप्चन्द पृथिवी चन्द्‌ Este) १२०) | 
z 2 हङ्गो » n» अकतामल गुरांदत्तामल २२ १६००) षद) | | 
F १घन्‍्नूं, ७» » लाज्याराम सखायाराम १०००) |. 
2 १ समुन्द्री » तादलियांवाला.विप्णुदास,शोभाराम १२ ५२५) : 
६ «र लायलपुर , खास जमनीजी घालमुङुन्द ६१ ६०००) २४०) 
ह ३ टोबाकोसद ,, » ससारचन्द मेलाराम 
em » » बढ्रीदाल धनीराम २५००) ˆ ˆ 
५ तादलियांबाला,, ,, रोशनलाल ठाकुरदास २.००) | 
६ लायलपुर(क),, , रामचन्द्र विशस्मरदास २,०००) D. 
०जड़ायाला , » भगवानदास शिवनाथ १३०) | 
= RAU ७-2) कुन्दनलाल | 
& साङझजाहिल , ,, सोहनज्ञाल | 
E १ अहमदपुरस्याल,, रामचन्द्र राजपाल २४ नहीं 
२ मधियाना ,, खास जिन्दाराम रामदित्तामल ३५.) ४१) 
३ शोरकोट , रोड़ रामताल गुपदत्तामल ५ 0) 
salar , खास २३ p । 
५ 'वनिवर(क),, ,, मघराम ; | 
६ मधियाना(क), ,, हीरानन्द काशीराम १२) > 
“७ झग म न्ती आयासिह i 
८ पीरकोट ,, झंग जीवनदास २२. 
) TEER ११ खास गङ्गाराम रामचन्द्र ३५ २५७७) ४४ ) ३ 
शागाबाला ,, सुजफररगढू, aaan baa ' १४ १०००) ४४०) 

_ = |) ३ दायरादीनपनाह,ख।स आशाराम, लेखराम = 2 
se ee 0 निक नी अं 
न क ता a हरी a | og 

| ७ सानगढ़,, मुजफ्फ pe आ 26 SON) 
» चुजफफरगढ़ भगतराम  गिरधारीलाल १२ २ लाचा ok (रुळला ॐ 4 ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| aaa क सला NE E र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११७ ) -a 

: sin जन स्ने स्त e ह peel श्रीराम टोपनदास “R १०००) १० ) 
१० सनावां ok eae SR है २१ १ ३.५७) ३६) है छै 
११ रङ्गपुर हु उता we BET & १५०) २३) १ 
१२ अहसानपर > n सूलचन्द्र १२ 
१२ करोड़ Soro sds 

ला गाण क 
; A ra ७ ००० ७२ 


१५ लश्ष्या (क), 


93 


| ` १ संगर्यारे म 

सद्ध खास अद्दुनहर्क न्हे गे 
z व स अ दुबहकीम, साधुराम, कन्हयालाल४८कोशिश जारी३५०) ३० 
ह, २ शुजाषाद खास ZAA हक्मचन्द 
३ सुलतान PGE EWS) SE) Qo 
३ सुलतान ह्ला. ,, 5 TRU गणपतराय,सुन्द्रलाल२२,२०००) = Wee 
#उलतान बूहड़द्रवाजा,, , मोतीराम बोधराज २ 
५ ० (क) ; € २७ * १२० ०) 
६ मी : ळी इश्वरदास घनेयालाल 
७ वोधवां | 
= मुलतान गुरुकुल सक्शन,, 
be अ > Sy 
5y १ अहमदपुर ., डेरानघाब, शोभराज ठाकुरदास १३ 
2 st, 
A i उं १ ०, लक्खूराम परमानन्द 
अहमदपुरगरब।,,सादिक।बाद,सुखराज बजायालाल 
खानपुर , खास MARZ दयालराम 
` बहालपुर `, ,, `. रामदयाल 
Š मकलोड़गंजरोड़,, है) कांशीनाथ जियाराम १४ ८४) 
[A १ कोटछरा ,, गाजोघार१२्मी-बूचाराम हरोनराम १५ २७००) ega होगये 
E २ झोकअतणा खास ,, Marca सेचाराम १२ “२४) 
fe .२ दाजल » गाजाघाट नरायणदास मेघवज ko १०००) ` ७२) १ 
डेरागाजीखां » in जमनीदास मलिक गोषिन्द्लाल२,३०४०)१ १७८) ८ 
: गदाई » ० दृत्ताराम : मोहनलाल ११ ` पंचायती २०) ` 
-. & डरोर यारा „ लखीराम 'होतीराम २५ gaT २४) | ss 
SST खास ,,  डीडाराम ' मक्खनलाल ko २६००) १२०), 
८ राजनपुर ,, चाचड़ोन,डल्लूराम सुन्दरलाल २५ १०००) ६०) 
& फाजिलपुर ,, $ 
' १० महतम ) है 
. ११ पायगाह J 
१ टांक ० खास CZ चन्द्रभान २४ = 
रकलाची ,, टांक बेलीराम- देवीदास ५० १५००) : Yoo)? |. 
: डेराइस्माइलखां., द्रियाखां; बेलीराम : चलाराम tho) ties 
AE ~ 1 ` (क), 7 a 1 : ६२००) १०३) | (क), 7, Rean “नारायणदास - 3 


र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


isi ६०००) १०८) 


Digitized by Arya Samaj a) Chennai and eGangotri 
Coy | 


E १ खसरकालरी „ खास . हसरा asia . ११ ३०२॥)॥ 
2 र अ gaggia AR 98 ४००००) ४५००) ty 
e 0) 5 , 
३ (क) » ua, लच्मादास ६०००) 6" 
१३ ११ 
| 3 ; j “७ 
£. फोडेसन्डेमन,, .:; Ma a 


सिन्ध प्रान्त | 


agag नरीलहलाल,चिस्मनलाल १२ ४१ ee) 


BS a f? खास दयाराम - केशवप्रसाद ४३ २०००)१६१॥%) > 
a कमारीबन्दर ,, किराची नत्यूरास सर्वद्याल- : १३२). `` 
४ दाऊद „ Ta दूटाराम हकूंमतशय र ६०) 
E १ हइकाना oroen o उजनी .... १८ z E 
2 २ खरपुरनायनशाह;, MAUS AMAIA AT शादाराम १५ ; 38) 
“ 3 घड़ी मह॒बत ; बोदाराम . आसूदामल १० 
2१ १ मीरपुर „ खास सूलचन्द alte १६ २०० ०) १४७) 
कि रमीठी » छोर र कक नम न 
g raat grar खासः हरीसिंह सङ्गतंयाय ke १००००) १८०) १०- 
छ २ शिकारपुर ,, » चान्दूमल शिवदास ६८ ६०००) ६०) 


पंजाब का रयासत 


(2 १ रनवीरलिहृपुरा खास खास SETA तुलसीराम नहीं घना २२) 
By 


छ २ मीरपुर » झेलम - रघुनाथज्ञी रामलोचन ४७ २६५०) २) 

m ३नोशहरा . » कहारियां,मेलाराम ; í 

ye श्रीनगर „` रावलापडी,गोबिन्दसहाय,नन्दरताल३४-३४०१) २ . 

४, जाम्‌ , » खास RIA मा जसरास ::? ५०००) १ 
&रामपुराजारी. `: कहारिया: 5 साईदास - १६. हे. X 
७ रनवारशाजबाजार,खास,रावज्ञपिर्डी२० ८ मील रामचन्द्र . 
प्यास, .. . = 
$. अनन्तनाग 

| ¦ १० उर्घमपुर » जम्मू फकीरचन्द्र,प्रहलाद्भगत 
| ११ चरहाल ,,  अलीशेंख “रामगुलाम पुत्तूलाल - ` 


१९ बजारखाता रामपुर सरगढ़ सुन्नालाल 
१३रहमतगंज ,, , ` शान्तिप्रिय ` 
3 बस्तो Fe in Ao chee. Re ४15. 5 
RU कळी जील s विमल | 
JÈ SUS । खास राजपुण -उद्यराम gÅ शुप्ताः--१२।; 
3 घाना  निखाना,सजोमा सरजुग्रसाद, चीर्लद 


CC-0. Gurukul Kangri, Collection, Haridwar 


जक 


Ke 


i g ` 


४ भटिण्डा 


६ बरनाला 
७ राजपुरा 
८ गढ़नवा 
` ६ भदोड़ 
१० घसी 
११ सरहिन्द 
१२ निरवाना 
१३ पटियाला 
१४ नारनोल 
१५ भावा 
१६ पायल 
१७ सनाम 
१६ शुद्धकाइन 
-१६ माहिलकल्लां 
२० चांगली 
२१ मण्डीरामां 


२ चुनेर - 


£ रामामण्डी _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११७ ) 


खास खास भगवानदास सत्यपाल २६ 


33) 


99 


33 


p 


99 


११ 


aig 


घरनाला 
सरहिन्द 
खास 


33 


रोनकर्सिह मुकुन्दलाल १० 


वेशुमल ` पृथिवीचन्द २६ 
TAUA राधाकृष्ण १४ 
रामक्षष्ण ` प्रभुद्याल ७ 
darua भगतालह १५ 
महवूवचन्द्‌ ` अकवालचन्द्‌ : 
मनीराम प्यारेलाल १५ 
aa कांशीराम ३४ 
WAT नानकचन्द 


शज।बहारीलाल,चन्द्नलाल३० १४००) ४ 


सभा बरमाठा मनसाराम नानकराम 
खास चायापायल,अनन्तराम आत्माराम 


3१ 


खास 


23 


7. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रभुद॒ययल श्रीराम ` 


साहबद्याल Palas 
मोहनलाल गणेशदास 


A २२ पटियाला सरहद,, खास Bala ` बांबूलाल १० 
२३ कलोहाकला ,, डचाना मम i 
२४ मानसा ८, राघाकृाण आत्माराम 
१ जीन्द खास खास  मिट्रनलाल॑ सन्तराम tk 
छि २ बागडू aghagratet मुखराम खेमलाल | 
रेटहरागढ़ 5," “7 शान्तनाय झाघरसिह 
४सफेदी ,, क र बनवारीलाल 
A जीन्दस्देशन मेगतराम गनेशदास | 
६ वेरी ne oo 
७छाड़ा जीन्द Ma 
८ सगतपुर ,, टु दुर्गादास शङ्कररांम 
§ खड़ीजाजवां, शादीराम जागीरमल 
: १० सिरसीकलां,,लाकादाद्री  शिवचन्द 
१ मलेरकोरला,खास खास सावनराम aE 


७०००) - (७०) | J 
६०) २५) I 
३०००) ४४०) ६ 


eek) 

३००० ) २५० ) £ A 
A z : 
3 2 

५००० ) 

१००० ) 

१०००) . ६२) 

wey 


£ 


Digitized by Arya Samaj i ndation Chennai and eGangotri 
(२० ) 


MS " !/ र २ 
ति m स्का 
ही निति 
9 ; z दिवानचन्दछ० २०००)१५०० 
Ket मस्ती. खास डेराद्न - रामचन्द्र r AN ड दा ie . Be ह 
i २ चाहइपुर yp मङुन्दलाल " कन्हयालाल . ३ 
| ३ चकराता » |... गोमतीप्रसाद शंकरलाल २० ३ 0) २०) 
४५४ डेरादून Sat छि पोतिस्वरूप अमएनाथ .८० १००००) ऽ | 
५ खञश्चरखानालाढोर,मन्सूरी,डेरादून१९माल र 
६ दोईवाला पम्मीवाला ,, १० मेड्डालाज paag 
Bo १ दावकीखेड़ी,छुक्‍्सर लुकक्‍्सर जयमल।सद्द रसाललिह४३ ह 
3 २ गड़वा खास नानोता रहतूलाल मधुरादास २१ ९६) ) ६४) 


३ मोरगंजसह।रनपुर, +. 5 हरिशकर' ठाकुरदास २०. नहीं ७५) 
४ रामपुर .. » रामपुर... - रघुवरशशण आतसुन्द्र ४10) 
५ तीतो ˆ „: WARA रामसिंह. Ga ३६ ४२००) ६०) ४ 


६ खड्डाअफगानां,, सिरसा शकनचन्द्र गनेशलाल १२बन रहा हु२६॥) 
७ Rgs मगलाररुइकी  हुक्‍्मचन्दी मेट्टनलाल ५३ 
८ भगवानपुर खास चड़याला कुसम्बरदास राज।रांम ३५ १००) 
६ ज्वालापुर ,, खास... जवाहर्णसह रामचन्द्र २४ loo) g) 
१० नगलीखयेली,, AMA. निहालचन्द गेदालाल २० 5 
` ११केराना ,, शामली --गुरवरणदास, प्यारेलाल : १६:१७४४) 3) 
, १२ देवबन्द ,, खास सीताराम वुलाकोराम -२६ सु 


9 


. १३ आमीठ » सहारनपुर :अयोध्याप्रसाद्‌,हरपतिराय २२ १००००) 
१४ लखनाती ,, नानोता प्यारेलाल झ्योतिप्रसाद _ .. 7 


, १५/सहारनपुर , खास . मेलाराम जगन्नाथ ___ 
१६ रुडकी खास खास... .. राघेलाल मथुरादास २६ १५००) १२५) 
१७ युड्रेयाला रुड़की रुड़को. मुसद्दीलाल मनोहरद्त्त- ; 


१८ रायपुर खास सहारनपुर .मोतीराम,. जादुराम o येति) 
ans ,, ,, भथुरादास धनाराम १५ = Ro) कह 
| २० Rag रुड़की रुड़की  दीवानालइ _ . | 

२१ कनखल खास हरिद्वार, बेनीप्रसाद्‌ विद्याधर २१ 

२२ बेट खास याना कस्त = ; 

२३ गढ़ीभष्युलासां,. namia शेरसि we Cs) 
“२४ इरीपुर az ». सालिगराम अनन्तराम १८ ६०). 

२५ नानोता खास खास श्रीराम कुन्द्नताल सश ४ 

, २६ मेडलाना मंगलोर कुन्द्नसिंह हरनन्द्लाल २४ =) 


OST लास बास ुन्ननलाल muag १० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(. १२५ )) | | : 


२८ दाबकी सुक्तसर मुक्तसर जयमर्तासह \. 

२६ शुदड़ी देवबन्द देचबन्द्‌ | 
३० aga . roo o|» कुन्द्नलाल . 

३१ गेडेडी सिरसादा,सिरसादा,फतेहचन्ह ` 

३२ भेड़ा खास सहारनपुर 


ENAT रूड़की रुड़की. 
३४ खड़ाजर छार देवचन्द 
३५ नामकपुर p तेजपुर महाराजा्ह 
RR मङ्गलार . खास लडोरा मिइनलाल 
३७ पनारचन्दापुर,रुड़की र 


१ igar खास se काशानाथाफदा,हरनरायणर्सिइर२ ६००) ४०): | 
कांधला » खास जीवर्नासह रामजीलाल . १७ २० ०) 
5 


> zo i र a pe रोशनलकि १४ Yoo) ` 
» कॅ Stale किशनलाल २२ ३०००) ६३2) ` 
sal » खास गाधनदास मुसद्दीलाल १६ १२२५) ४६) - 
द चासाना ` थानाभवन जानकीनाथ चजीरासह . ६००) ३३) .. 
७ Hale i »  मक्खनलाल AWAIT २४ ११) २४) 
SAAT ., मुजफ्फरनगर, जयदयालसिह,बनारसीलाल२७ ५०० ०) 

६ घघरा नु त ती मार्डासह . हुक्मच २५ ४६५) ३०) 
१० भुकरहड़ी ., f बलद्वसिह भरतर्सिह २१ ५) 
११ मुजफ्फरनगर ., खास चरर्णासह रतनलाल. ५५ १५०००) १६२) ` 
१२ मुबारकपुर . ,. मनसूरपुर हरगुलालसिह.शङ्करलाल ११ E 
१३ हसनपुरलो हां , शाहदरा गोकुजचन्द्र रामचन्द्र ५ १०००) २४) | 
(४ कराना ,, शामली गुएचरणदास प्यारेलाल २३ २०००) ६०) ० 


१६ ज़सोला कथोली कथोली प्यारेलाल नस्थूलाल 

| १ ङुप्माजी बसन्त शामिती गङ्कारम ङुन्दनलाल' २० ` ५००) २१) ` 

J ROGER ; क रूपचन्द हरीराम ४१ - . ६०) 
१८ खरड ुट्राना कल्याणद्त्त काशीसिह २ ws 

१६ जवालसी यानाभवन,थ।नाभवन मूलराज ? 

२० उधी बसन्त 


A 


२१ लोहारी 


| TAA न š r 3 
२३ ज्ञानसठ हिन 


x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
) 


: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२२ ) 


jo १ लालकुतायाजार खास छा 

२ सरधना 5 

३ मवानाकलां »  शह्रमेग्ठ मंथरादास 
४ छपरोली „ aia कहर्रिसह 
५ बड़ोत » खास भोलनीसिह 
६ बेगमाघाद ११ ११ हेसराजासह 
७ गाजियाघाद ie oe aaqa 
८ सलाघा ,, खातोली मुसद्दीलाल 
९ परीक्तितगढ़ „ Aega दगोप्रसाद 

१० SITE » खास मोहनलाल 

२१,मेरड `. ro घासीराम 

१२ फपाड्डा.. सलादा सकोतीरांडा,सुखदेवॉलह 

१३ मेप्ठसद्र मेरठ मेरठ रामचन्द्र 

wangi खास „ ` 

१८ करठल खास कासिमपुर मेदर्गसह 

१६ फलावदा य Sawang 

aa घोलाया त्रसि 
१८ सनोता खास सरना दुर्गाप्रसाद 
१९ खेकड़ा ` » स्मास जगन्नाथ 
` २० छुर „ सरधना . फूर्लासह 

२१ नगलाहरीरू फलावदा,खताली -मुप्नालाल 

२२ भोया खास 5 

Beat डोला खेकड़ा . शिवसहाय 

२४ जलालावाद मेरठ 
१ घुलन्दशहर खास खास गोपालनरायन 
२बाई o डवाई  गणेशद्त्त | 
३ जहांगीरावाद ,, ` बुलन्दशहर सीताराम 


स 


४ बङ्गालासुईउद्दीन, खुरजा,खुरजा नरायनासह 
५ जद्दांगीरपना हभुसाला,खास,बुलन्दशहर, टिकाराम 


६ भदोरह झाझर 


७ भुनबद्दा दुरासद्द,बिठला रामप्रसाद 
= लालगट्री खास अतपेली बुघलेन 

& साबितगढ़ ta खुरजा गिरवरासह 
१० केतावली सांखना डवाई gaga 


११ 


सीकड़ा खुरजा सिउम्द्रपुर 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बनीमेर्ठ, रामचन्द्र सहाय, हरंगो बिन्दप्रसांद्‌२६ ८०००) १०७) 
सरघनासड़क,रघुवीरसिह जुन्दरासिह ४० ४००) ५२) 


जगन्नाथ ४४,८५७२) २५८९५ | 
लक्खीराम १२५ ३००) | |: 
प्यारेलाल २३ ४००) 
कूडीसह १६,५०००) | 
गोकुलचन्द्‌ ५१,४०००) ६६) 
मंगलनाथ २२,१४४१) २५) 
जोतीस्वरूप३२,१२००) ४०)११ 
गोघिन्दासिह 2 a ae 
सुख्तारासह१००,२००००) ; 
रनवीरासिह १५००) 
प्रथीराम 


हरक्षार्नासष् 

बनारसीदास 

भगवानसिंह 

जीचनलाल 

अयोध्याप्रसाद्‌ 

गंगसहायैं 

घद्री प्रसाद 


तरखालाल 


रामप्रसाद ५३,३०००) ` 
अवेनीशकर २४,३०००) १२१) -| 
शिवद्याल २६,३०००)५००) 
sag साए्गांवआरयमकानपंचा 
Ro Rae हे २००). 
देवी प्रसाद | 
कृष्णदेव २० 
लक्खीचन्द्‌ ३५ 
हरदेवसिह २० 
गेगासहाय ३० 


७ त्तत्रपुर सर्जामपुर हाथरस,दीपालह 
कोड़ियागेज खास अलीगढ़. बुद्धसेनं 
काज़िमांबाद ,, 
१० विजयगढ़ , नकलाचंती,रामलालं 
११ अतरोली =, 

१२ अलीगढ़ वेदिकाश्रम,, 


जी 


m 


१५ पहाड़ी नगता गोड्डा 


अली गढ़ सदर 


३ अलीगढ़ १9 „ पन्नालाल 
४ मरसा 0) s 
५ चरोठा gaian कर्णासह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १२३.) व: 


गङ्गाप्रसाद 


ठुन्दन॑सह बनवारीलाज्ञ 


खुसानासह ३५ 


६ सिकन्द्राराव, खास खास गोप।लसहाय,देवकीनन्दन ३३ 


AAE 
ताहप्मज 


35 


अतेली,केससह सकुन्दलाल १३ 


फू जचन्द 


AAA कार्लाचाण चए्जालाल २२ 


१३ हाथरस » p किशनप्रसाद 
8४. खेर 31 १) शि वद्यालसिह 


जॅसवन्तेसिह बाबूलाल 
खास खास मोहनलाल ग्घुवरदयाल 


५४ 


१७ विर्ता ' 
१८ इरङ।गंज 
१६ शा Tg 
E «१ ननीताल 
८ ror} 
ie २ र 
३ इल्दवाना 
४ जसपुर 


विरला 

खास - 

» काठगोदाम, रामप्रसाद TATA 
» Ba वृन्दावन kaiaa २० 
चरताम चिप्जीलाल १२ 
जम्ुनाप्रसाद्‌,सुसद्दीलाल 


” 99 


» कांशीपुर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, - 


२० - 


१३ देहाती रामचन्द्र ˆ र 
१४ डेशफीरोजपु ५खास,सबाना गड़ाशरन' गणेशलाल Seale ॥ 
नचे तेरा डवा 4 = ae > i 
3 aa TUN Sag रछुनन्दनलाल केदारनाथ २०६०० ०) ७२) va | 
१६ सिकन्दरावाद,खास,खास मुरारीलाल ; । 
eS डो 3 T] mma पि n सिह र $ 
5 राहा थाश खुरा चन्दन।सह कु।नेहालासिह,१० दछ) - A oe 
१८ अनूपशहर,खास अतरोली i 
१६ बालक बुलदशकर.बंलद्शहर, मोहनजाल 1 
१० फासू | 
२१ घूघरवाली , 7 : 
२२ नंगलियाउद्यमान ,, i 
२३ खुजरा खास खास | 
te Nees q - > Z ` ~ 
= १ सिङुन्परावाद्‌ खास खास गोपालसहाय देवकीनन्दन ३३ २७७) ६५) | 
हि २ अगलास j हीरालह शिवनारायण ३३ ६२७) २१) 


४,००) २१६ ) 


१३४) .. 
५-००) २२) .. 
K 200) १२) ` | = 
मकान» ० ७ 
३००) जा) : 


१३००) 


2000 ) & ०) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२४ 
_______ > स स टी मनम ळत 
५ रामनगर „ खास अनूपसिह हरप्रसाद १४ २०००) २४) 
६ काठगोदाम » $ चेतराम रामदत्त 
i १ अल्लमोढ़ा » काठगोदाम महावीरप्रसाद,उमेदासह १४ 5) ग. 
5 
~ १ खेड़ा » खास 
२ चखोद्रा 1 
le १ घामपु२ po o» ईश्वरीप्रसाद, बलदेजसहाय ६०००)भूमै हे | 
ie २नजीवाबाद ,, (0) हरशुलालखिह,लच्त्मीप्रसाद्‌ २६ १००९) १००) | 
A | ३ हल्दोर „ चान्दपुर लेखराज sea १७ १८१ 
3 MARA aN AMALIA केवर्लालह ४० २५) २७ | = 
५ गुरुकुजकांगड्डी,खास, हरिद्वार प्रोग्चालक्ृष्ण चन्द्रमणि ३० ६००) 
६ बिजनोर n नगीना रामस्वरूप जसालाल ३४ १७०००) ६) k 
७ gidi » Walaa हण्दयालसिह गुमानीसिह ३०००) ६४~) ५ 


| 


पनागत कु. स. ,, खास, gaim बावूरास १६ 
A. (RG re `A = 
६।सत्रृहाड़!। ,, खास रणजीत/शिह श्यामसिह १२ भूमिह २५): 


१० वाशठा » चान्द्षुर क्षत्रपतिराय हरिप्रसाद 

११ लालढांग शामपुर हार वुद्धांसह Halas 

QA असकरीपुर,नूरपुए सिवड़ा त्रह्माशङ्कर HAUA २० ४८) 
१३ Ig खास नगीना रामस्वरूप नरायणदास ३० १५००) 

१४ चान्द्पुर ,, खास - शंकरलाल ३००) 
१५नगीना , , हरिशङ्कर न्द्नलाल KO १००००) १२०) « 
१६ दतियाना वाशठा शिवसहाय रामचन्द्र 


१७ सद्वाड़ा चान्दपुर चान्दपुर,जाजीसह हरशिदियालसिह 
१5 परगनपुर खास वृन्दकी चन्द्रपालसिह कट्याणसिह१० - 
१६ भसा रतनगढ़ चान्दपुर,गुलजार्रासह गोचिन्दराम 

२० शुदाचर नूरपुर सिबहाड़ा,कन्हेयासिह.मुन्द सिह 


3१ मुहम्मदपुर खास जन्दक प्रतापसिह जालिर्मासह १८ au) 
| SSR हल्दार , मनोहर्रातह बख्शीराम ६ ३००) १२) 
| “३ मानयावालीगढ़ी,खास,धामपुर रामस्वरूप 


२४ नाठार खास घामपुर 

२५ खटाई नूरपुर ,, 

२६ पीपलमिद्राना,चाम्दपुर,चान्द्पुर उदितस्वरूप ब्रह्मस्वरूप 

२७ शेरकोट "Trae -> 


$ 
1 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\, 31 \ रि Sox 
‘| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 
Í. ( १९६ ) EEA 
E. . |£ १ कान्ट खास खास प्रियदत्तशास्त्री तोताराम १२ 
g हि २ थमरोहा १९20 बाबुराम (यणा र 
p >” AS - ~ 
- p ३ ASE ११ २ प्यारेलाल प्यारेलालगुप्त १७ ५००)की भूमि REIN) 
7 | * ४.सरादाबाद ,, ” नारायनप्रसाद शिवनरायन ६,५०००)३५॥०) मा 
| ५ सरखड़ा 3) दलीपपुर कल्पानचन्द फकोरचन्द,१० २००) १२) 
a “RAMA , खास बृजरतनलाल रामसरूप ६०,१००००) ३०) 
a : ७ ggat „,, क; भारतासह रामसरूप १८ ३०) 
ऱ्य Sea „, n गणेशलाल भवानीप्रसाद९, १२६००) १५) 
a ३ gigaa रजि अलीगज रामलाल . मिहलाल १३ 
S | १० रांडाअफजल,खुरजन,नगए,सिबहारा चन्द्रकालाल,सगवानचद्‌ ४, २४) | 
` ११ ssaa खास विलारी गंगाराम बल्देवसहाय | 
| १२ घनारा » खास जानकीप्रसाद बिन्दाप्रसाद,१० १५०) i 
4 १३ इसलामनगर |, NE pee ig 
a १४ सुरजननगर ,,  सिवहाड़ा रामसरूप अयोध्याप्रसाद्‌२२,१०००) २३) | 
a १५ फतेहपुर मुगलपुर मुग़लपुर i ERRI) 
ae १६ उचयाति हकीमपुर,हकीमपुर | 


१७ ठाङुरद्वारा खाल अलीगेज धर्मेसिह वबालमकन्द 
१८ सिसा ,, S Feet 
१ रामपुर खास खास ललिताप्रसाद्‌ जुगलकिशोर,३४ १५००) २१) | 
१ कारखाता सवार सरखड़ा जयराम विहारालाल 
३ रहमतगेज खास y agair शान्तिप्रिय 


w 
Bo 
Ee 
WwW 


56 १ रसौली सिपसोल,उझ्ियानी नवावर्सिह भूपसिह ३१ २०) २ 
१ दातागंज खास बदायूं. निरजननाल डालचन्द्र ३४ ५७०) 
| RRA „ खाल युगजकिशोर मंगलसेन २, १५०।)२४० 
४ ७झियानी ,, 5 सीताराम हरदयाल & i 
` ५ इसलामनगर,, aAA लच््मणसाद्‌ हेतांसह १८ aoe) 
३ अमलापुर , बेैराला | न्य 
गनचा  ,, घी n त 0 
८ मरवाली खास एझियारी . TARE = 
श्वलखी ,, व ae 
१० aari ; । 
११ सहशमपुर;हजरतपुर 


Digitized by Na Samaj Foundation Chennai and eGangotri { 
( १२६ ) E 
ee > |: 
न qaga चज्ञरतपुर,तिनह! बलदेवसहाय सत्यपाल २६ ५४५०) ७२) ग 
१ शाइजहानपुषखास खास रघुनाथसहाय जगन्नाथप्रसाद ५१ ६०००) २४२) (काकर 
२ खण्डहर खास तिलहर जयलालासह यरदुना्यासह१४ हा, ` 
३ खुदागज , मारंपुर जानकीशएण रामविलास २ ००) at 
Sioa ,, . » 
५ तिलहर ,. तिलहर इ्यामएुन्दरलाल;लच्मीनशायणरै १८५) ४५) ~= 
ig १ शिवपुरी टसवा टसवा MARIRI कल्याणदेच 2 P र 
9 २ फरीदपुर खास पितस्वररपुर,वाङ्गेलाल इग्रामलात १५ नहीं 
बरेली » खास gT र्‍्यामस्त्ररूप Yoo ) 
॥ gaged , n बिहारीलाल ११ 5") ३६) 1 
५ डलमऊ „» » ॒ बाड्लेविहारीलाल,गजाघरधसाद्‌१० ८५००) १४) ! 
१ मथुरा »सथुराळावना,त्तत्रपातत स्तनलाल ३६७ ६०।)११४॥४) ` 
२ चोमुहा जीत काँकरा जवाहरलाल राजबहादुर 
३ नगरा रसूलपुर,जाजनपट्टी पन्नालाल 
४ लोईका खास खास aaka गोधनदास 
५ Fee ११ » नारायणप्रसाद,टीकारास १४ |] a. 
६ आंगी qaa - 
= ७ सुधर सुरेर 
= साख 
` eae वरारी 
logada खास खास | 
रै आगरा „ » रामप्रसाद श्रीराम ६०० ) | 
ह २,आगरा at, ,, amiga प्यारेलाल १८ १०) ६४) 
| ३ ग्रोकुलपुरा,आगरा,आगर राजामंडी,शाल्िग एम,नाथूम त yoco) । 
7 BHUTAN खास खास हजारीलाल भद्रदत्त ५७ ४०८) i> 
५ कागारोल ,, करावज्ञी Ailes नरायण ४) ५०००) २४) |. 
६ नामनेर आगरा ,, आगरा तुलसीराम टीक।राम | 
ea रड्गेतआगरा,एङ्गेत 
८ खोडी अछनेरा अछनेरा 
६ मिलपुरा आगरा आगरा a 
० पटा 
१ dar खासे भ॑।गांचप्मील,गङ्गाप्रसा द .गोबधनलाल १४ २) ४ 
ग।ढ़याहनकारा,राजपुर,भागांव श्रीक्रणसिद्द,ग।तमसिंह a 


३ मनपुरा खास खास ।बशस्परनाथ,श्यामसुखरलाल ३३. 


” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


el व के NIN EIN ही 


६ 000 ) १८० ) 


& a! 


g | Bis 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
f ( १२७ ) 
me ॥ 7 
| | ५. सिरसागंज न 
हेला दै ” खास 1 
:. ७ डराचर मदनपुर 
८ लखनपुर >; न 
६ शिकोहाबाद्‌ खाल ॥ 
LATA 
=| ह १ फरूखाधाद खास खास eas रामहुलारे ४ ५०७००) १०१) ७ 
3 २ तेराजाकट p गुरसहायगेज,शिवसहाय, चक्रपाल २४ Roo) २४) ३ 
$ agaaa भीरापुर,कायमगेज ase जादोसिह २७ 
४ कायमगंज खाल खास गोविन्द्दास रामस्वरूप २०००) 
“| 9 जलालाबाद „ » ` प्रयागदत्त मुशीलाल 
f ६ कम्पत्ल » कायमगेज BTA रामलाल 
७ भोलेपुर फर्तेहगढ़,फतेहगढ़ 
८ कनोज खास खास लक्ष्मीनरायण,सूथ्यप्रसाद ३६ २६०") ४८) 
६ जैसपुरापुर  फतहपुर ललिताऽसाद्‌ रामङुमार ७ २००) २४) 
A १० रखीदाबाद कम्पल 
>. ११ सीडेषुर अलीगढ़ 
१२ बिहारीपुर द १ | 
१३ दोहली सराय प्रयाग = | 
= १ अजीतमत खास इटावा मोहनलाल रामकृष्ण ३४ kuo) ७४) 4 हुँ 
९ २ इटावा » खास जोरावर्षखह yaa १७७७७) 
2 ARIRAN ,, ५»... MARIA गज्लासहाय २० 5 10) १२५) i 
४ BILE , mhz Bales रामचन्द्र ३३ PE aAA RE i 
५ उमरापुर लायल BOG रूपासह नरायणप्रसाद १७ १२) | 
ह १ Haat dais रामस्वरूप बिशनलाल ३५ १०००) । 
NR TATRA UAIS A SATARA ,राजारास१२ २००) १०) | | 
3 पटाचाकवबाजार,खास NNR ,रजबहादुछरामस्चरूपालहर२ १२) | 
४ ससदअघेत » मोटा aaunga agaaa ११ २६) 5 
५ अलीगेज i १:०५) 
a चोकबा जारखरायअधेत,,सोठा लालिगराम हरा हर्मसाद ११ 
७ ऊचागांच जनेसररोड)ज ऐसग्दोड,विहारीलाल,हरेचप्रसाद्‌ २ aM 
८ बुलाकीनगर अलोगेज 
का À Na nS 
> § जर्टाला TRATE 
१० चेरी मारहरा 


aie जाल ४ स्ट क क त १ नघोलीकलां खाल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क शक 


EE 


३ ot 3 si गोपालदास कुल्दनलाल १८ २००)१२० 
४ कांच ») : 
le ०१ झांसी खास खास रायशकरसहाय/प्यारेसो हन७० ३०००)३६०) 
| Re २ TATUARI ,, झाला ë ga रामप्रसाद १८ १००) ६८) ८ 
je १बान्दा , चान्दा खास किशनप्रसाद,आ[नब्दीप्रसाद१३,३०००) 
E २ करवी खास छ मातादीन परमेश्वरादयाल 
| चिर कै बाँदा रामरतनलाज निय A 
retell हि भगवानदीन जगनन्‍नाथग्रसाद 
` ५ सत्वनकला,जलाना बांदा शिवसहाय.दयासनरायन 
६ परसोली बेरू बदला जयनराथत बाचा।सह 
७ सरघवा इन्ट्र्जीतासिह,लायकलह 
अ 2 १ मुस्करणा खास महोवा साइुरामाल,क। (ERATE १० १ ०) २७) 
ह २राढ खास gaas गुरवस्शलह १६३) 


ब्र 


| W ३ हमीरपुर खास 


Digitized by Arya Samaj Founda j Chennai ai eGangotri 
6 १२८ ) 
TS 
१२ कासगज खास 
३ स्कीट 
gai TIRTS 
५ नररावा 


१ अकबरपुर खाल रायपुर मनोहर्शलाल Sega १६ १८००) ६६) 
i 


[ह २ नर्वांगज कानपुर खास गणेशप्रसाद > 
३ कानपुरठंडीसड़क,, » आनंद्सरूप ऽवालाप्रलाद्‌ १००)१५०००) ४०) 
४ सेचडी E गेंगासेवक रामलाल 
५/कानपुरसिटी ,, खास 
६ बुधन 


७ सेद्‌अलीपुर मुहम्मदपुर 
८ भूसानगए खाल 
8 सरिया चोचेपुर 
१० अकबरपुरकिला- 
॥ १ कापी खास खास दोलतराम शिवचरनलाल ६ १७००) “ 
२जालवन „,, 20 


० 


११ अयोध्याप्रलाद 
छि १ कटराप्रयाग fe तिल त 
३ ३१.० 


p २ रानीमडी इलाहवाद खास गालालिह रोशनल्ाल ३८ १०००) ३०) 
३»इलाहवाद खास खास गथाइसाइ बेजनाथ “ 

* ४कटड़ा » 9 GEST छज्जूलाल 
५ चॉकइलाहवाद, » रॉमजीलाल MANA २५ ४० ००)१५४)' 


AO SE ELE ETE RED DIESE DL OE EEE TE 


= ae 


» CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ue है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पयत 5 
( १२६ ) ay 
LF पाचची > के ० ० वी कि 
तकः = 
५ काटगज प्रयाग J 
७ शङ्करगढ् खास खास aga चेजनाथ : f 
E १ बनारसशहर ,, $ ग।रीशङ्कर UTAT ८) ८५०७५ ) | 
4 शिव पि 
डि २ शिवपुर ” o . जयकृष्ण ।शवनाशयण go ३०) me 
३ सुगलसराय - : be 
kr b ~ ; Í 
छ) १ पचराँच सेखर डगमगपुर रामनाथ Gaze २६ ५०) o 
ie सट ~ ` N 
lg २ मिरज्ञापुर खास खास 
३ रामगढ़ नौ 
१ फतेहपुर खास खास लक्ष्मीनाराय agaa १) ३ है ) 
२ Tae AT 9) o वजनाथ Saraga २। १०००) १२०) 
३. जहानावाद्‌ 
3 राजनपुर ANIJE जादा AI ८) 
k zauna खाल Gq AZAA TATA aa 
, EN = 
59 १ जमपुर 7 9. RAWAM Sea ७५ ३००००) ६ 10) १० | 
= au A नि eS 
२ RRITET », Wile भगबती9साद्‌ महादेवग्रसाद ३४ २१४) २३ 
3 agar » RURA VRS AS, Ba रचसहाय . 
| 


४ रामनगा जेती नगोई गंगाप्रसादर्सिह asa ie 
५ MEANE खास जलालगंज,सुखभज्ञक्नसिह,भागराम | 
ATT ,, जानपुर राम्षसझासह,गङ्गाप्रसाद 

७ AU UF, के पकत,ज[दोनायसिद्,रामजगतसिह १० १००) 

९ पहाश्याबाद,खास,सादात प्रेमधघश्जी मगनावडारालाल११ ३५०) ३५०) 
२“गाजीपुर ” 


ho १ आजमगढ़ ,, 4, गणपतिराय हेमचन्द . १२ १००) 


२ मऊनाथभजन,.मऊजकशन रामगोपाल रामरल्ल २१ १००७) ४५०) 
k गाढा दोहरीधार,दोहर्राधार,तीथेराम विद्यासागर १० ३६) 
era खास डोभी दीनदयाल रामानन्द २००) 
१ भागलपुर खास तुरातयार,डालचन्ददास भातादीनलाल नहीं 

Z गोरखपुर , खास नर्शसहसहाय हृदयनाशयण १०६ ३०००)१२४६) ११ 
३ देर्वार्या » »„» हारिपतिराय विन्ध्याचल्लप्रसाद्‌१३ ३६) 
३ सलीमपुर .,, » छोटेलाल . IMANA 
ह पु वस्ती „ » दुर्गाप्रसाद जयन्तीप्रसाद १२ १५००) १७०) २५ 
२ गजाधरपुर,बानपुर,खलीलाबाद्‌-शिवभीख श्यामसुन्दर २३ २०) २० 
३ हिन्दावल खास जलालावाद्‌,श्यामसुन्द्रलाल,शीतलप्रसाद rat ६०) 


१ सीतापुर खास खास रामानन्द हरगोविन्द १२००) _._ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १३० 


रामचन्द्र नानकप्रसाद ५०००) 


22 “7 


गोरीशकर शिवनरायन ५%") 


3? 22 


खास खास नाशननप्रसाद,देवीप्रसाद्‌ ८० ६१००) ४००) 
Ra लखनऊ खास देवदत्त रासबिहारी १६,१७५० )२६६) 
३ मऊ मोहनलागेज-मोहन,दलथम्मर्नालह,छुन्दरलाल१ १ ४) १२ 
१ उत्नाच ` खास खास साधाकष्ण रामभरोसे i 

9 २ पुरवा । ,» ÑIR गोरीशेकर॒ विश्वेश्वर 


३ नवावगजञ  ,, अजगेन रामगोपाल TARIA = > 

4 ४ फांकपुर सोहा | | 
ie १ पीलीभीत खास खास जगदस्वाब्रसादू,जगजाथ ३५ ३ ov) ६1) | 
E UF पन oo नत्यूमत गारीशकर २८ १०००) ५४) | | 
SE P ३ सरखड़ाकलां,खास भूपतिषुर टीकाराम होशीलाल ह Ta 
2 i A १हरदो& खास खास रायकेदारन।थ बृजाकेशोर १५००) . २९९ 
5 fe २ वाचन » हरदोई. बिन्दाप्रसाद armor i : 1 
Ruaa » पाली शिवनशयन राधाशरण ३०००) g 
_ ७ सलावा माघागज,खास | 

५ माघागज खास 

. दै नीर टंडियाबा | | 1 

ae महम्दी खास गोला . महादेधसाद छेदालाल ८००) Ro) | | 

खीमपुर खास खास सीताराम प्यारेलाल ५०००) | 

हंद्राचाद्‌गोला खास भाष्करप्रकाश गारीशकर Bs | 


चिहारीलाल , मूलचन्द्‌ 
गाकुलचत्द माहनलाल ५४ ५०००) १७६) -5| 
भरतखेड,भरतङुन्ड इयामनरायन छोटेलाल ३० १५।॥) 
खास Jिहारीलाल बच्चूमल १२ ४०००) ६७) 


_ टेकोप्रलाद गोविन्दप्रसाद 
- स्थुवरद्याल . 


१ प्रतापगढ़ 


१२ अजमेर 
३ कड़ेल 
४ जोवनरे 
५ 

E १ व्यावर 
Bo १ जोधपुर 
हिं २ मथानियां 
३ सोजत 


भे 
४ qed 
५ सकराना 


P १ जयपुर 
5 R फतहपुर 


३ रामगढ़ 
छ फुलेरा 


१ नसीरावाद्‌ खास खास 


१ बिलासपुर खाल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(6९३९०५) 


7 सध्जुप्रसाद unga १० ४८) 
रामद्याल १६ ३०००) १८) 


आर्यरल ४००००) 


गंगाराम 


A & 
कसरगेज खास वंशीधर 


खास अजमेर लददमीनारायन,बजरङ्गजी १२ १५००) २४) - 


खाल आसनपुर,नरद्रसिह 


खास खास बिहारीलाल मातादीन ३५ २०००) ७८) 


खास खास,रावराना श्रीतेजसिहजी,लदमणजी२४ ६६०००)१३१।४) 


खास जोधपुर प्रभूदान समेरदान 

खास खास गिरधारीलाल ब्रह्मदेव २०००) 
Hp Jara हीरालाल 

खास जोधपुर नानकराम Gaia 


खाल खाल नरायनदास सुर्यनारायण ४०००) १००) 
” रतनगढ़ रामलाल नागरमल २५००) 

F देवालसर,नरसिहनन्द्‌ विष्णशम्मो 

5s खास गोबिन्दराम मोहनलाल १५ ६००) ४२) 
खास खास आसाराम अमूलकचद्र ४० ६०) 
A a AMUA जयगमशर्मा २०००) 

खास खास जमुनाप्रसाद जोहरीलाल४२ २००) १२६) 
if घोलपुर 


खास महेंशम्वरूप गोकुलचन्द्र ५८ १५०००) ४००) 


í E २ रूपवास ,, $ रामचन्द्र बुद्धसेन 
८ agi, भरतपुर घनइयालाल रामचन्द्र वर्मा१६ ३१०) ३६॥) 
“१ भलसा खास खास भगवानस्वरूप,द्वारकाप्रसाद २४ ६०) 
२ सीपरी देधीद्याल जंगबहादुर 


३ लशकर ,, 5 हरस्वरूब प्रभूदयाल 
४ रतलाम ,, ११ मोहनलाल सरूपचन्द्र ह 
«जादो ,, केसरपुर शाममलवद्य बनरहा ह 
१ अलवर खास खास जगुलकिशोर दुगोप्रसाद ५००) 
श्कोटा ,, ११ राजविजयासह, गुरुद््तासह ४२ ४०००) २६४) 


CG-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—_——— eee 


` 
Se 


S जव वक जप 


ee 


£ 


PHS 


छ = 3; 
| by १ शाहपुर खाल AW पं० aga सरनाहर्रासह ४०००) 
ARMAS » » 
१ उदयपुर „ खास जगन्नाथ हीरालाल २६ ४०० ०) ३२) 
७ २ नन्दराय मांडलगढ़,चित्तो रगढ़.उद्‌यलिंह मदन सिह 


हिं |= १नीशच खास खास शकरलाल वालक्ष्ण = 
|€ रेशाजापुर >» वरीछ।११मी.शुधैनलाल,गोपालखिह १२ us) 
झु | ८ a ८ - 
k ३ नयार्गात्र ,, केसरपुरा,हीरालाल रामहरशमा १३ १००) २१) 


ko J र E १ उज्जन ¬» खास 
i h 


१ धार „ मज मक्खनलाल अटलाबिहारी २०००) 
२ बांसवाडा , ,, अम्बालाल श्रीनिवास 
~ : A nn = ~~ N è 
१ देवास ,, इन्दार  गोबरघनलाल रामगोपाल २५ हु १७५) 


k A २सनाऊद » ` घनश्यामजी मांगीलाल ५ 
2 ८ कसराऊद ., काळूराम  गोधिन्दराम 
प्र i ४ इन्दोरसद्र,, खास शम्भूदयाल किशनजाज 
Ks शहर ,, ११ गणपतित्ताल नन्दकिशोर ३०० ) 


RRR »+ 9 आकारलाल गेदालाज 
७कोटगई , ,, 


ट ` | Sa » इन्दो 
as ` § महतपुर ,, महतपुर मेघराज घरत्भरास १६ ५३) ६७) 
वट E १ गरनादी ,, श्राक्तत्रपुरदेवलालशमो मोतीलाल 
| | २ सदरझालावार टोडर 
|® ३ झालरापाटन श्रीत्तत्रपुर,भज्जूराम अमीररासह २०००) 
E १ अठावर खास aga प्रेमनरायन हबर तभ १८ 


9 २ कुसुम्भी लाडू जसवतगढ़ 
प | १ क्रिशनगढ़/खास खाल ARA मोतीताज ho 
|| १ बड़वानी खालमऊ देवीप्रसाद खुशहालीराम ts ५००) 


fe २ दोजार WEY ,जस्वन्तनगए,जुझ।रालिह्‌,मो ताराम ६००) 
p ३ घडुनगर खासखास . H : 


< : ल्या यया पा, 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य प्रदेश व बरार । | 


b A 
E9 १ नरासह्पुर खास खोस Aa गणेशप्रसाद २६ ० | 
> 2 GS ~ उ ; 

JE २ ger » USE टा० मार्नालह भोलानाथ १२ छ. 

E ३ माहपानी ,, D नरायणदीस gaa § - 

=t गाइखाड़ा , खास रामगुलोम रामसहाय - 

Fey 2 दुग sR अहगो विन्दसिह,घनइयामसिह | 
दि R वेमतरा रक “रा रामधन Meat TARTANA so i 
छ f 
ह. १ चन्दवाडा , ,, | 
ip 
B JEA / 
hs” 7) TS; A ; | 
डि १ होशङ्गाचाद्‌ , ,, पूर्णानन्द्‌ AMRIT १५ | 
छि २ हरदा ‘3 39 चन्द्रगोपालसिद्ठ,सन्तजी & P 
Ww २ पचसढ़ी ,, परिया हीणालिइ कांशीराम १२ ॥ 


४ खेहागपुर ,, खास. काशीराम राजबहादुर २० 


{ १ चरहानपुर , „,, हर्रीकृप्ण हरकिशनजी १० 
E = 3 SEGR ११ ११ ख्वालीराम रामलाल १३ 
| ३ मोह 0) 5 माधोजी चुन्नीलाल ४ 
| 3 ४ रुसतमपुर , ,, राजाराम बिहारीलाल १४ 
5 १ महुवाखेड़ा , amaes भगवानसिंह १६ 
१ हारम 5 बल्लभद्रप्रसाद 
५ २ सरोज 
-|B १ रायपुर खास खास giaa शिवप्रसाद ४० 
२ बलुआचाजार ,, ,, SAL JARA 5 ia 
ie ३ बुढ्दापारा ७ op सीताराम. 
E १ मरतज़ापुर ,, क कन्हेलाल रामदुलारे ६ 
॥८/२आकोला ,, „ गोबिन्द्सिह रावजी २३ 
0 ३होड़खेड़ा ,, -» क्रिशनयुणजी भग्गूलाल २४ 
४ अकोट as हीरालाल जगदीशनारायण 
हि १ अमरावती , „ घालसुकुन्द केशवलाल २५ २०००) | 
२ घामनगांच , o» रामसुमेर चन्द्रभान ११ 
३ चांदोर » 9 o agg मन्नालाल 


Bo 
रि /१ नांगपुर सी.पी., ,  शम्प्रु शस्मा वाशीराम २४ भूमि ५०) 


च>. = कफज EN 


~ ER, 


4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४७5४ 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eee: ( १२४ ) 


१ जबलपुर सी.पी. हेमराज समेश्वरान 
A 2 गायकिवाड़४५ १७०००) २००) 


5 २ करनीमड्घारा ,, ११ रामराजलिंह बालाप्रसाद १० 
३ समतपुरा 21 ११ 
बिलासपुर १, » सालिकराम 
z E आत्माराम बलरामजी 
IF R भदोरा v १) l = 
E १ सागर ir er कुन्दनलाल वासुदेवप्रसादसिहह २०००)१६॥&) 
१ डण्डीलोहारा,, राजनोगांव oS 
२ राजनोगांच ,, »  उंजियारीलाल,बादलेलाल 5 २४) 


ram ,, खास विशुनचन्द्र गणपतिराय 


t १ बालाघाट ,, 19 / 
बङ्गाल व बिहार । 
A २ कलकत्ता कार्नेवालिसस्ट्रीटकलकत्ता,खास,सुखदेव वमन ४०००) 
टु २ खिद्दुपुर खास खास नन्दलालजी 
4 2 धडाबाजार 90 09 शम्भूनाथ र 
r 8 खड़गपुर १) ११ 
aR आसनसोल १) १9 घलरार्मासह 
= १२रानीगंज , ,, की 
Be १ झरिया 5 छ रोशनासिह wans . “| 
४ २ कतग्रासगट्र ,, x जगतनरायण सिंह 
र ११ राचा ११ » जयनारायणसहाय 
र वगा वित 
£ हि १ गया ” i fami 
ye 
J ; A 3 
i. odes दारजिलिङ्ग ,, रघुमाथशरण 
le ; i 
2 E १ बेतिया 21 2१ शिवनन्दनराबत 


aep in one NR 


niin 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


२ खगड्रियान 


राणा ee ee न मी 


( १३५ ) 


Bo १ लालगंज खास 
त 
छै. २ हाजीपुर छ खास 
w ३ सीतामढ़ी i 9 
3 १ रोसड़ा 22 i 
hy = समस्तीपुर 22 १3 
३ कमताल 9) क्र 
~ A Sa A a त्त 
5 १ नसली १ 1गलपुर 
3 < वाङ्का » ११ 
३ भागजपुर if 22 
E १ छपरा s 9 
२ हरपुरजान राजापट्टी मसरखा 
३ सिवान खास खास 
४ Saar निराव सन्ता 
५ Quandt खास खेड़ी 
E १ सुगेर १, खाल 
i) 


खगड़िया y 


३ गोगड़ीजमालपुर खास मुहीमखारे 


४ तारापुर „ परियारपुर 
५ HATE छ) खास 
टु १ आरा 92 5 
` २ चकसर 0; 9 
` ३ रघुनाथपुर 13 १2 
- ४ नवलखा 5 
` ५ सहराव १३ ४ 
प्र १ बांकीपुर खास खास 


7 २ परनाशकीद्रयाजा क 


३ पटनामगखा ,, 


४ विहार A 
ziam ” चाइ sary 
६ खुसुरूपुर >» 
७ नगरनोसा ,, 
= फतोहा » 


. SS 


९ निसरपुरा फुल्वारी दानापुर 


फतोहा 


SS Se ee ees 


eee 


संजफ्फण्पुर सत्यनारायण 


> 
दशरथ AT Cy 
रामअचतारलाल 


रासविहारीलाल 
रामशरण 
महेश्वरप्रसाद्‌ 


शिवनन्द्नसिह 
aanas 


S NST 
सवालाल।सह ATT 


रामङ्कष्णलाल 
कृष्णबहादुरासह 
चद्नाथप्रसाद 


भगवतप्रसाद 
परमेश्वरप्रसाद्‌ 
रामेश्वश्पसाद 
मङ्लप्रसाद्‌ 
लटोरी तिवारी 
बद्रीनाथ शर्म्मा 
मकुन्द्लाल 
राजाकिशोरपांडे 
रामनन्द्नशाह 
गनपाति शर्मा 
बलदेव शर्मा 
नीलास्बरप्रसाद 
गोवधेनलाल 
SUE | 
घनश्याम मिश्र 
भगवानदास 
रघुनन्दनप्रसाद 
मोजीलाल 


मूरतलाल 


>>>... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


N 


र / Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and*eGangotri 
ee 227१२६.) 
(१० मसूढी खास खास ` अशर्णीलाल 
११ Saag फुल्यारा दानाएुर कसत रापण 
| Raia खास खास . , बिहारोलाल 
| ३३ नोबतपुः ,, दानापुर सरज्ूनराथन 
१४ मुतंज्ञापु[ खगोल » हरीनशायन 
१५ सुनेर खाल भारा ` फमीोरचन्द्‌ 
१६ चियापुर s भर गदाघरप्रसाद्‌ 
UG मठियापुर दू।नापुर दानापुर हेमनाथ 
१८ गोनपुरा -फुख्वारी >» सस्पतिसिह 
` १३बेला gaga gaga agaa । 
२० दाऊदपुर खाल दानापुर नत्यनीशसाद i 
२१ कोथवा खगोल ,, नरायनासह (j 
*२२सेहनावा मनेर „ रामजीभिर्दासह | 
२३ दरियापुर वांकीपुर ,, घुखबीरताल f 
| ०२४ दानापुर खास खास देवदत्त २०५5) 
प्र १ मद्रास - खास खास 
२ मंग्लोरसद्र.,, 
बम्बई काठयावाड आन्त 


eS 


- बम्बई की ओर से आरय॑समाजे अपने बृतान्त aaa के लिये बहुत कम भजती है. ड 
बार २ (लखा गया श्रीमाते आय प्रतिनिधि सभा से भी निवेदन कियागया, परन्तु वृतान्त 
फिर भी पूरे ज्ञात नहीं हुए हां यह ज्ञात हुओं हे कि कुत ७२ समाजे बम्बई प्रान्त में है 
के नाम यह है | बम्बई गिरगांच, सागर, माडी, सूरत, बेमल हमील पाड़ी, ओगत, | 
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2 EE E Ce a मड 
ह्मा r / 
sf ट 
१ मेमऊं खास खास गोविन्दराम. गुरुदत्त ६०००) हा 
२ रगून एप्त०एस० इत्तकरजी | 
३ मांडले is x रामदेवजी | 
४ मीनाभजांग 
५ सेचीना 
5 बो A | 
। ६ wai 3; h मुन्शीराम मथुरादास ! 
> By प्र A y 
$ 
| फ्रीका | - 
| > d 
अफ्राका स ।नम्व !जाखत आर्यसमाज हु, जिन में नशेवीका समाज सब से शिरो- i 


aS 
ह उस क॑ मन्ना Ho तुलसादासजा ह | 


१ सूमबासा, २ नरोबी, ३ HATA, ४ gaa, « जज्ञयार, ५ मजनार | 


| 
2 इङ्गलेण्ड | | 


१ लण्डन Slo धर्मवीर एफ, आर. एफ. जी, आर. एस. ear ४० २५०) 


फिजि टापू । i 
महाशय एस. आए. एम. ए. सरस्वती समाजिकीहत के लिये अपनी पूरी सामर्थ्य i | 
se f 
| ल कर रहे ह, आप पतित जातियों मै विद्या तथा वदिकघम्मप्रचार के लिये चहत 4 
TH 
॥ [म कर रहे = | j 
a 
७ a =f > ~ A aN ew 7 2 | ; 
। - यहां श्रीमान्‌ पडत केशवदेवजी शास्त्री के पहुंचने से बहुत कुळ धार्मिक आन्दो- | 
; खन हाना आरभ हा WW ह. WF लाग आप के काय के बहुत विरुद्ध रहे हु, फिर il 
भी आप एक सच्चे आय्य पुरुष का न्याई दृढ़ता से सार विघ्ने को दूर किये जाते है | j 


A > 130 सम भी D An ` EZY क्रेन A š 
चिकागू सै आर्यसमाज सी कायम हो चुका हे जिसके मन्त्री डा०फरेन्डजी फाक्स है | 


aR RSD, Se RN Si AT 


| 
Ja अमरीका । | 
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` आय्येसमाज के संगठन से लेकर 
इस समय तक की प्रसिद्ध घटनाएं 


PPLE CRIP 


= श्रीस्वामी दयानन्दजी के 
_ जीवन सम्बन्धी 


( सन्‌ १८२४ Fo से १८५३ ई० तक ) 
सन्‌ १८२४ ई० में स्वामी दयानन्दजा मोजे 
टंकारा मोरवीराज्य कोठियाचाड़ गुजरात 
भें ġo अबाशङ्कर उद्वीच ब्राह्मण के घर में 

1 इये | 
सन्‌ १८२६ ६० मेँ स्तोत्र, मंत्र ओर 
| इलोक आप ने केटाग्र कर लिये। 
सन्‌ १८३२ fo में आप को सब्प्या,उप 
सना सिखज्ञाई गईं आर शिवकी पूजा करने 
लगे | 
सन्‌ १८३४ ई० में आप साधारण ait 
पर प्रार्थन पूजन करने लगे | 
सन्‌ १८२८ Fo म आपने ATA का 
त्रत रक्खा आर उसी रात आप को ज्ञान 
आ कि शिव पत्य! का नहीं हो सकता) 
सन्‌ १५४०६० म आपकी बहिन का 
ear स स्त्रांबास हो गया आर आप के 
य भे यह विचार उत्पन्न हुआ कि किस 
प्रकार से मृत्यु प बिजय प्राप्त कर सकते 
a = 


| 


सन्‌ १८४३ ३० में आपके चचा का 
स्वर्गवास हो गया, जिस से आपके मन के 
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| वहाँ से नवेदा पर चांन्टर दो कन्याली 


वाद्‌ के द्मयान सर करते रहे | 


it | निकलने का स्थान देखकर फिर दो तीन 


री | वष तक नवेदा के किनारे भ्रमण करते र्हे। 


यह कहना आरस्स किया कि उनके 
काशी भेज दिया जाय, परन्तु उनको शादी 

की खातिर श्ख लिया गया । 
सन्‌ १८०७ में वह घर से निकल गये 
ओर जङ्गलो वियाबानों ओर पहाड़ों मे. । ' 
साधुओं, सन्पालियाँ की खोज करते रहे । | 
र 


सन्‌ १८४८ ई० में स्वामीजी जगला में | | 
घूमते हुये अहमदाबाद ASIA WAL आर | | 


पहुंचे | E 
सन्‌ १८४६ fo में आपने सन्यास ले |+ | 
लिया ओर सूल शंकर की जगह आप का | | 
नाम दयानन्द सरस्वती रकखा गया | हर 
सन्‌ १८९० Fo a योग सीखने कें लिये 1 है. | 
ध्यास आश्रम अहमदाबाद नमेद- मचानी | | 
गिरी की चोटी ओर कोहआवू के दूसरे | | 
स्थानों पर घुमते रहे | 
सन्‌ १८५४ ३० तक इसी प्रकार घूमते 
रहे आर थोग साधन करते रहे | मड 
सन्‌ १५५५ Fo में इर्द्धार के कुम्भ के | |. 
मेले पर पहिली बार गये ओर ऋषिकेश मै | ह 
TERT योग करते रहे | उसके बाद दवार | | 
शुजार जंगलों में गुजरे आर एक लाश को 
चीर फाड़ कर देखा | 
_ सन्‌ १८५६ GoM कानपुर आर इलाहा 


` सन्‌ १८५७ go को नर्वदा जहां सेः 
निकलती हे उस ओर रवाना इथे घने ओर 
अघेरे जगला में घुसे । आपके कपड़ों के. 
चिथड़े उड़ गये। ओर बदन से खून निक: 
लने लगा पांव घायल हो गये । नर्बदा के 


हक. लका LO ee 1 1 


J 
| | £) 
| 


-मथुरा मे वेद 
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Seemee e a 


Rusia की आयु उस समय ८७ वर्ष 
की थी | 
सन्‌ १८६२ Fo तक यानी दो साल तक 


आगे चले गये | 

“सन्‌ १८६३ ६० आगरे ही मै गुजरा | 

सन्‌ १८६४ fo भै आगरे से ग्वालियर 
चलेगये | वहां से करोसी जयपुर, लश्कर 
होते हुये अजभेर पहुंचे | 

सन्‌ १८६७ ६० को फिर आप हरिद्वार 
पड्चे आर वहां पाखंड खडनी झन्डी लगा 
कर उपदेश करने लगे | 

सन्‌ १८६८ ई० में आप फरुखाबाद 
TÀ अब आपने वाकायदा पदिक धर 
प्रचार आरम्भ क्रिया | फरुखाबाद से कान- 
पुर आर azi से प्रयाग गये। प्रयाग मेँ 
आप को मारने के लिये बहुत से मनुष्य 
आये परन्तु उनकी साजिश कामयाब न 
हुई | 

सन्‌ १८६६ ६० प्रथाग से रामनगर गये 
ओर फिर रामनगर के महाराज के कहने 
पर काशी के पंडिता खे शास्त्रार्थ करने के 
लिये गय। ` 
. काशी में पॉडितों को पराजित करके 
अनूप शहर गये | वहां से मूतःखडन से 
दिक होकर एक ब्राह्मण ने आप को पान 


म वष दद्या स्वामाजा का यह हाल 


मालूम हो गया। इसलिये आपने फारन 


| न्याली कम किया, आर बचगये पवष दूने 


वाले को पकड़ लिया गया, परन्तु स्वामी 


जी ने छड़वा दिया) आर कहा, मे लोगों | का इरादा किया 


को केद कराने नहीं वरन छुड़ाने आया El 
सन्‌ १८७२ में स्वामीजी केवल एक 


वया पढत स्ह आर [फर 


की बुन्द गिरने लगजाती थीं । अब आपके 
पदेशो से लोगों ने मूर्ति पूजन छोड़ना 

आरम्भ RUA | करनवास, बेसन, राम- 
घाट, अतणाली, छत्तसर च गढ़िया, aria 
काशगंज मै प्रचार करते रहे । आर पडित: | 
अगद्‌जी से शास्त्रार्थ भी हुआ | 

सन्‌ १८७२ में कानपुर के बहुत से| | 
पाराणिका ने आपके उपदेश सुन कर 
मूर्तियां दरिया मै फेक दी । 

सन्‌ १८७३ म फिर काशा म Tae! 
और अब के बाकायदा शास्त्रार्थ हुआ । 

कोई पीडत वेदो से मूर्तिपूजा सिद्ध न | 
कर सका | अब तक आप चार बार काशी |. 
मै जाचुके थे। ओर बार बार aaa करते | 
थे कि किसा को अगर वेदी मे मूर्ति-पूजन | 
मिला ह तो लावे । 

सन्‌ १८७४ भे. कलकत्ता, लखनऊ, इ- 
लाहबाद, कानपुर, जबलपुर इत्यादि स्थानों 


मे प्रचार किया । || 
सन्‌ १5७५ फरुखाबाद्‌, काशी इत्यादि १ 


में संस्कृत पाठशालाय स्थापित की 


गये | इसी साल में 
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4 अजमेर आये और फिर नसीरबाद्‌ 
छावनी गये ओर वहाँ से रिवाड़ी पहुंचे 
इसी वर्ष वेदभाष्य भूमिका को सम्पूण 
“क्रिया ओर छपवाया यजुर्वेद्का भाष्य इसी 
वर्ष प्रारम्भ किया । 

सन्‌ १८७६ में आप देरादून, सुरादाघाद 
बदायूं, बरेली, शाहजहानपुर, लखनऊ, 
औरं FRAT WA | कानपुर, प्रयाग, 
भिज्ञापुर, दानापुर म प्रचार करत TE । आर 
साथ ही आयंसमाज भी स्थापित करते 
रहे । इसी वर्ष पाद्री साहेब से शास्त्रार्थ 
भी हुआ | 

सन्‌ १८८० में आप फिर लखनऊ, फरु- 
खाबाद्‌ आर मेनपुरी में गये । आर मेरठ, 
आगरा इत्यादि में भी पघारे। "गाकरुणा- 
निधि” पुस्तक इसी वर्ष छपत्राई । 
सन्‌ १८५९१ में आप बस्बई पघारे फिर 
आप राज्य जयपुर, REE, भरतपुर राज्य 
रायपुर व नसड़ा, चित्ताड़गढ़, इन्दार, उद्‌- 
यपुर मेवाड़ भी गये । 

सन्‌ १८८२मे चस्बई का वार्षिक उत्सव 
हुआ ओर स्वामीजी भी इस में सम्मि- 
लित हुये | और फिर बस्बई, खडु वा,इन्दोर, 


. ` सन्‌ १८७७ तक आप दस हज़ार मंत्रों 
| ओर श्लोको का agar कण्युके थे देहली 
|| में प्रचार करने के अनन्तर स्वामीजी मेरठ 
से सहारनपुर गये, उसी साल आपने ऋग्वे- 
| दादिभाष्य भूमिका लिखनी आरम्भ की । 
| एसी साल आपने पाद्री स्कॉट साहेब से 
| बहस की ओर पादरी साहेब को निरूत्तर 
| फर दिया | l 
. इस शास्त्राथ के अनन्त! आप माचे 
सन्‌ १५७७ में सबसे पहिले। लुधियाने 
| 'पघारे | उसी वर्ष आपने संस्कार-विधि 
छपवाई अप्रल १०७७ को लाहार आये जून 
सन्‌ १८७७ का लाहार म आर्य समाज 
| स्थापित किया गया । फिर अस्तसर गये 
आर अगस्त को अमृतसर में समाज स्था- 
| पित हो गया, फिर गुरदासंपुर जाकर १४ 
| अगस्त सन्‌ ७७ म समाज स्थापित किया | 
| फिर सितम्बर में जालन्धर शहर में समाज 
स्थापित किया। नवग्बर में फीरोज़पुर 
छावना म जाकर उपदेश किया | आर आर्य 
| समाज स्थापित हो गया। दिसम्बर में राव- 
। लापडी पहुंचे आर उन्‌की उपस्थिति ही मै 
| समाज स्था।पत दुई, उसी वषं आपने आ- 
| Mikes रनमाला बनाई ओर इसी वर्षे से 
आपने WAT का भाष्य करना आरम्भ 
कर दिया | 
` | सन १५७८ वजीसबाद्‌ मे धर्म प्रचार 
करने गये, जहां स्वामीजी पर ईरो की 
| वष की गए बद्धां से गुजरांवाले गये । यहां 
| पाद्रिया स बड़ा भारी शास्त्रार्थं हुआ | 
| फिर मुलतान आर दुसरे शहरों मै गये ओर 
| फिर ३१ जूला शन्‌ १८७८ को रुड़की मै 
[IR वहां से अलीगढ़ भेरठ होते इये 
RES पहुंचे। आर वहां २ अक्टूबर से 
, ४ नवम्बर तँक प्रचार करत रहे) वहां से 


E 
y 
प्र + 


ने सत्याथ-प्रकाश शुद्ध करके छृपवाया । `. 

सन्‌ १८८३ मै आप शाहपुर गये वहां 
'स अजमेर पघारे ओर फिर महाराज जोध- |. 
पुर का पत्र आने पर जोधपुर चलेगये चार 
मास तक वहां रहे । ; 

२६ सितम्बर सन्‌ १८८३ को आप को | 
दूध में विष दिया गया फिरआप वहां a 
चले आये आर घूमते हुये अजमेर weal 
आर ३० अक्टूबर द्वाला के सायंकाल 
को ६ बजे स्वामीजी मुक्त धाम को gene! 
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= An x 
जोलाई १८७५८ में वेदिक यन्त्रालय अजमेर 
की स्थापना | 


` भ्र हुन € A EAA 
सभा लाहांर में स्थापित की गई ओर सन्‌ 
१८६५ इसकी रजिष्ट्री कराई गई । 


. सन्‌ १८६० मै do गुरुद्तजी पम. q. 
का देहान्त तपेदिक के रोग से हुआ । 
सन्‌ १८६३ में मांस भक्षण के कारण 


य्येसमाज दो पार्टियों में विभाजित हो 
गया | 


६ मार्च सन्‌, १८६७ को घमेवीर Ge 
लेखरामजी लाहोर में एक षद्‌ किरदार - 
मुसलमान के हाथ से बलिदान हो गये। 
इसा समय दोनों पार्टियों मे मिलाप हो 
गया । परन्तु खद हे कि:यह मिलाप आधिक |. 
काल तक स्थिर न रह सका । : 

सन्‌ १८६५ मे फिर समाज के दो भाग 
हो गये |... 

सन्‌ १६०० मै सत्य घर्म प्रचारक पर 
पहिला लायबिल फेस हुआ । . 
र दिसम्बर सन्‌ १६०१ मै इस अभियोग 
का फसला सुनाया । 


सन्‌ १८६६ में महात्मा मुन्शीरामजी ने. 
गुरुकुल कांगड़ी की स्कीम पेश की । 


सन्‌ १६०० Hay विकालत फो छोड़ | 
कर यह प्रतिज्ञा करके घर से निकले कि | 
जब तक तीस हज़ार रुपये ega के लिये 
जमा न होगा वापस न आउँगा | १ 


सन्‌ १६०१ में दानवीर मुन्शी अमर- 
सिंहजी ने अपना सारा गांव फांगड़ी ga- - 
कुल क लिये दान दिया! |. त P 

२४ माचे सन्‌ १६०२ को गुरुकुल श्था- | ` 
पित किया | माधे सन्‌ १६०३ : 
पाहिला वार्षिक उत्सव हुआ | 


जनवरी १८५१ मे हिन्दोस्तान भर के 
पंडितों की एक सभा कलकत्ता की ट।उन- 
हाल में इसलिये हुई कि हिन्दोस्तान भर के 
पंडितों की सम्मति स्वामी दृयानन्द्‌ के 
विरुद्ध प्रकाशित की जाय, इसमें देश भर 
के तीन सो पेडित एकत्रित हये | स्वामीजी 
को इसमे नहीं बुलाया गया | इसेलिथे निर- 
| लोगों ...की दृष्टि में इस सभा की कुछ 
इज्जत नहीं हुई | 


सन्‌ १८८२ में देशी राज्यों में प्रचार 
करते हुये उदयपुर राज्य में आये । और 
पर।पकारणी सभा की USA, कराई ओर 
प्रधान महाराजा सज्जनसिह उद्यपुर के 
महाराज को बनाया | 


मइ १८८३ में स्वामीजी ने जोधपुर 
राज्य में बड़ा भाशी प्रचार किया। ओर यहां 
ही उनको विष दिया गया । जिस से ३० 
अक्टूबर सन्‌ १८८३ को उनका अजमेर मै 
परलोक गमन हुआ | 

स्वामीजी की सृत्यु समय कोई पतीस 
समाजे थी,परन्तु आर्यसमाज के अति प्रचार 
| से सन्‌ १६०२ तक पंजाब में २५०, चिलो- 
MARAT आर सिन्ध में दख, संयुक्त प्रान्त में 
३०३, मध्यप्रदेश म २६, BUA दृत्तिण में 
३०, सूबे बम्बई म २०, मद्रास में २, बिहार 
बङ्गाल मै २२, ब्रह्मा में ५, आसाम में ३ ओर 
- विलायत में दो आर्यसमाज स्थापित हो 
चुकी थी । इन साढे छः सो आर्यसमाज 
से डेढ़ सो समाजों के अपने सान्द्र थे। 


. १5५५ क्षे प्रचार के काय्यं को नियः 
| भाजुसार चलाने के लिये आर्य्य प्रतिनिध 


त्र 
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Me त 
सन्‌ १८८६ में लाला हंसराजजी ने 
पता सेवा से आय्येसमाज मन्दिर मे दया” 

नन्द्‌ स्कूल खोला | 

सन्‌ १८६५ में गुरुकुल कांगड़ा कॉ विरो- 
घता में गुजरांवाले में एक गुरुकुल खाला 

गया। जो बहुत काल के वाद्‌ स्कूल म 

परिवतेन किया गया | 

लन्‌, १८६७ में संयुक्त प्रान्त म दयानन्द 

Alaa खोलने का सम्मात दुइ | आर 

के समाज में इस कालिज का स्कूल खाला 


गया । 
प्‌ सन्‌ १८६४ में स्वामी दशनानन्द्जी ने 
अपना पहिला गुरुकुल सिकन्दराबाद्‌ में 
छ, खोला सा वही गुरुकुल बाद में फरखाधाद्‌ 
Zy). 


में होता हुआ आजकल बृन्दाबत में घड़ी 
सफलता ले चल रहा हे । 

- गुरुकुल के. चरण से gaaat हो 
कर सन्‌ १८६६ सै ही नरासहपुर मध्यप्रदेश 
में गुरुकुल के ढक पर एक वेदिकपाठशाला 
खोली गई। ओर इसी al यानी नवस्वर 
१८३ ६में अलीगढ़ में वेदिकप।ठशाला जारी 
की गई। _ 

सन्‌ १८६६ ई० में कन्यामह।वियालय 
जालन्धर स्थापित हुआ | 

सन्‌ १८६८ म॑ फीरोजपुर का अनाथा- 
' लय खोला गया | सन्‌ १८८४ में बरेली का 
अनाथालय ओर सन्‌ १६०२ में आगरे का 
अनाथालय खोला गया | Aq १८१५ F 

अजमेर का अनाथालय खोला गया | 

| मार्च १९०३ में मेघउद्धारसंभा स्याल- 
कोट मै स्थापित इड, १४.जून सन्‌ १३०३ 


2७२1४ AICS NOISY 
9 


| को आय्येसमाज गुजरांबाला ने अब्दुलगफूर 
थी. ए. को शुद्ध करके धर्मपाल बनाया | 
जो बाद फिर पतित हो गया | 


ae GS 
D 
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कार्य्य रूप में जाति-चन्धन तोड़ने की 
खातिर सन्‌ १३०२ में महात्मा सुंशीरामजी 
ने, बावजूद खत्री होने के अपनी पुत्री का 
विवाह अरोड़यश में किया आर्यसमाज के न 
इतिहास में यह पहिली उपिमा थी। 4 

सन्‌ १६०७ में आर्यसमाज के विरो- 
घियाँ ने हुक्काम को आर्यसमाज के प्रति- 
कूल भड़का द्या। आर प्रत्येक स्थाना पर 
आर्यसमाजिया पर आपाक्त पड़ने लगी | 


पहिलीवार पटियाला में राज्य की 


ओर से आर्यसमाजियों पर अभियोग च- | } 
लाया गया | जिस में अन्त को आयौँ की || 
जय हुई | 


सन्‌ १६० में दूसरीबार खालसल[पन्य 
की हकीकत नामी पुस्तक प! Ae शनक? 
राम आर Ao विशभ्मरदत्त के प्रतिकूल अ” 
भियोग चलाया गया परमात्मा की छपा से 
दूसपीबार भी aa को विजय प्राप्त ६३ । 


१३ अप्रेल सन्‌ १६१६ में महात्मा È 
शीरामजी ने सन्यास लकर आयसमाज 
गारव को बढ़ाया | 

नोट-में चाहता था कि लगातार आदे. 
समाज के प्रसिद्ध समाचारों को. लिखना 
आर्म किया णाये । परन्तु शोक हे कि 
समय न मिलने के कारण इस बांर उस को 
पूणे न कर सका । अगले वर्ष यह कमी 
पूरी कर दी जावेगी। 
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> ` सून्‌ १९१६ ई० की | Set 4 
i योग्य सामाजिक घटनाए आय भाषा सम्मेलन द्णिणी अफ्रीका 


२५ Ram सन्‌ १६१६ &० को sda] | 

z 5 , | (नाटाल) में हुआ । म० आर. जी भला | 

« फरुखाचाद्‌ में जन्म के मुसलमान की | प्रधान थे । 

शुद्धि १७ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को श्रीमान्‌ 

लालर्माण भट्टाचाय्थ वकील मन्त्री सनातन 

घर्मसभा के मकान पर ग्यारह जन्म के 
| | ससलमानां की शुद्धि इई । | 


—-———e 90 


पार्णाणक उपदेशक रामचन्द्र इस वर्षे 
में कई वार भिन्न२ स्थानों पर आर्यसमाज 
से पराजित हुआ | रन्तु उस की कठोर 
i बाणी मे कोई फक नहीं आया। | 
आयेकुमार सम्मेलन का सालाना उ- श्रीमान्‌ लाला हेसराजजीने|३१ जोलाई | 
त्सव २५ या २८ दिसम्बर को सन्‌ १६१६ | सन्‌ १६१७ को गुरुकुल काङ्गड्डी में प्रथमबार | | 
को लखनऊ मै प्रो० agin के सभापाति पदारोपण किया, ब्रह्मचारियों के अभिन- | 


त्व में हुआ, आगामी वर्ष के पंडित जग- न्द्न पत्र के उत्त! में आप ने कहा कि इस | 
नाथीनिरुक्तरल प्रधान आर Ao हरसुख संस्था की तह में त्याग और भक्ति की |. 
आर He चान्द्करण मन्त्री चुने गये आगामी लगन है | | 
व्या ENT Mr! अमृतसर आर्यसमाज ने फरवरी के | 

FEFA इन्द्रप्रस्थ का स्थापना के बाद मास म एक बड़े ऊचे इसाई छुटुस्च के मे 
१२ स १४ जालाई तक २४ ब्रह्मचारी नये स्वर मिस्टर जतनचन्द्र मायाराम को बड़े. 
प्रवेश हुए |... भारी उत्सव में शुद्ध किया | 

ब्रह्मा में पंडित परमानन्द्जी बी. प ३०० ईंसइयां की शुद्धि-रसड़ा जिला. 
उपदेशक आयंप्रतिनिखिसमा पंज्ञाव ने बड़ी बलिया में ६ जनवरी सन्‌ १६१७ go को 
योग्यता से वद्कि घमेप्रचार किया । ३०० ईसाइयाँ की शुद्धि आर्यसमाज ने क 

आये धमं परिषद्‌ arag का वार्षिक | यह लोग जन्म के चमार थे। | Ez 
उत्सव आनन्द ग्राम बड़ांदा राज्य में दस ३ चार पाडत अखित्ञानन्दूजी को पर 
- हज़ार मचुष्यो की उपस्थिति garl | जित--इस वर्ष भै पंडित अखिलानन्द क 

नया आय उपद्शक ATAA महेशपुण | लाहोर, ।सकन्द्राचाद्‌, : 
Sto कीलया जिला जालवन आर्य प्रचारक | आर ज्वालापुर में आर्य पडि 
तय्यार करने फे लिये खोला गया । wo | पराजित किया | 
पन्नालालजी उस के मन्त्री हैं | 
` _ आय समाज जवल्पु! पर आर्पात्त- | go को सब आयौँ ने 
| आर्यसमाज मन्द्रिक्षे बनवाने की वजह से | साथ बाँद्धउत्सव ( 

| आयसमाज त अधिकारियों पर आपत्ति जभ 
wL O 
श्रीमान्‌ ला वा हसराजजी जनवरी के 


aie आर्यसमाज खुज्ञानपुर Aa के प्रधान 
ताराचन्द को २६ फरवरा सन्‌ १६१६ 


रो ६० को किसी वश ने मार डाला | 

| फरवरी के महीने में आय प्रतिनिधि 
सयुक्त प्रान्त के उपदेशकां ने घलिया 
इसाइयाँ की शुद्धि की | 


मद्रास मं पंडित लेखर।मजी को प्रसिद्ध 
qang खब्त अहर्मादया के aagi 
भाष्य पर अभियोग चलाया गया जो खा- 


रिज हो गया | 
. अयोध्या में प्रो) महेशचरणासह ने 


A | उद्योग गुरुकुल स्थापित किया | 


 जगाघरी-आर्यसमाज के प्रधान चाधरी 
गङ्गारामजी १९ अप्रेल को मार डाले गये | 


goo AFA डामो का शाद्ध-पाहला 
अप्रल स १% अप्रेल तक पाडत राममजद्‌त्त 
जी का काशश से ४०० डोमा का शुद्ध 
जिले गुरदासपुर मै इई । 


 श्रीदेवेन्द्रनाथ मुकर्जी ऋषि दयानन्द 
के बढ़ता जीवन चरित्र के कतो का È- 
हान्त बनारस में मार्च के. प्रथम सप्ताह में 


` 


इराक, अरब म रणभूास म गय हुए, 


> 


आर्थ पुरुषों ने gega के लिये चन्द्रा जमा 
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| जाने प्रोटेस्ट किया जिस पर मि० जभ्स 


ee eT Sv 

अयोध्या में गुरुकुल ste महेशचरण 
सिंह ने अप्रैल के महीने में उद्योग गुरुकुल | 
खोला | जिस में त्रह्मचारियां की द्स्तकारी 
सिखलाई जाती है। 


महात्मा संशीरामजी का संस्यासञआश्रम न 
म॑ प्रधेश-१ वेशाख सम्वत्‌ १६७४ को भा- | 
यापुर में सहस्तों नर व नारियाँ की उप- 
स्थिति म॑ सन्यास आश्रम मै प्रवेश कियां । 
Set अपना नाम स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती 


रकखा | = k 
gega कांगड़ी का वार्षिक उत्सव jo 

A aS A i $ | f 

६, ७, ८5, ६ अप्रेल को बड़ी धूम से किया, | 


७३ हज्जार रुपया एकत्रित हुआ । ८ सना- 
तक गुरुकुल से उत्तीण होकर frac | 


महाविद्यालय ज्वालापुर का वार्षिक 
उत्सव भी इन्हीं तारीखों मै हुआ। ३हज़ार | ' 
रुपये जमा हुआ | आर पंडित अखिलान- | | 
न्द्जी ने पद्चाताप लिख कर दिया, परन्लु | | 
कुछ दिन बाद फिर भ्रष्ट होगया । | 
vt 


५०० स्त्री पुरुषां की शुद्ध-७ अप्रल कू 

शक्करगढ़ IAAT युप्दासपुर आय्यसमाज मं 
A 

Go रामभजद्त्तजी वकाल आ?! पं०पूर्णच- 


ohi 


न्द्जी उपदेशक ने ५०० अछूतों की gam | | 


रियासत घालपुर के महाराना साहब. | 
ने किसी भूल में पड़ कर आर्यसमाज म- | | 
faz गिरा दरिया | आर्थसमाज का डिपो 


> 


टेशन जाने पर उसको फिर से बनवाने का | 
आज्ञा दी | 


यू- पी. गवनेमेण्ट ने अपनी रिपोर्ट में 
हूसती बार आय्येसमाज के प्रटि पल लिखा | 
आर मुसलमानां की, वड़ाई की असमा”. 


“मई का निर्विष्न समाप्त हआ | 
महाविद्यालय के डिपोटेशन ने जून के 
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डिपोटेशन को वचन दिया कि वह इस 
शिकायत को दूर कर देंगे | 


NTS A ०2 
बसरा में वदिकधम्मेप्रचार-रणक्तेत्र मै 
गए हुए आय पुरुषां ने बसरे में अपने 


NN 


धम का प्रचार किया आर गुरुकुलक लिये 
चन्दा जमा करके भेजा | 


बिहार प्रान्त के गुरुकुल मस्तफापुर 
विद्यालय का वार्षिक उत्सय २६ ता० २८ 
कन्या 


महीने से हमारे पंजाब का दोरा आरम्भ 
किया । पाडता लज्जावती के व्याख्यानों 
को धूम सच गई आर २५ हज़ार से अधिक 
चन्दा जमा हो गया । 


आर्यसमाज अम्उतसर ने साढ़े छप्पन 
हज़ार रुपये में आय्येसमाज मन्दिर के लिये 
भूमि मोल ली । 


बहादुर्गढ़ जिला रोहतक में आय्ये 
समाज के लिये एक जमीन खरीदी गई, 
आर तामीर मन्दिर के. आरम्भ मे इस सें 
şar ARTA बनवाई गई | कि जिस में 


'से इसी जमीन पर कमेटी को मण्डी बनाने 


का विचार आगया । इस लिये चह भूमि 


जब्त कर ला गईं | HAST का इस कारवाई 


पर सारे आय्येसमाजों में खलबली मच गई। 
हक्काम के पास मेमोरियल भेजा गया | 
जिस से यद्यपि भूमि के वापस मिलने की 
आशा होगई हे, परन्तु अभी Kear नहीं 
Bat | 


श्रीनगर कश्मीर A जालाई के महीने 


म आय्येसमाज की अच्छी चचा होती रही . 


रामदास सरलिया sh प्रकाशानन्दू ने 
आय्यसमाज के प्रातकूल बहुत ऊधम म” 


us 
1 


सन्‌ १५१६ के : शाख्रार्थ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. $ 


चाया आर आय्येसमाज के प्रतिकूल लेखः 
TT व व्याख्यानां दारा काम क्रिया मगर 

य्येसमाज का चाल चाका न हुआ | 
इस आन्दोलन से आय्यंसमाज का बहुत 
प्रचार हुआ । 


A A bad 5 

नरोबा ( अफ्रीका ) में गुरुकुज स्थापन 
करने क लिये एक दानी महाशय अपनी 
६० हज़ार की पुजी ( जायदाद ) देदी =F 
जिस की मालिक आय ४०० रुपये है । 


स्पामी श्रद्धानन्दजी(महात्मा संशीराम) 
ने आयसमाज के इतिहास की तय्यारी 
अन्त सितम्बर से आरय्यसमाजों का दोरा 
आरम्भ किया, जिस से आर्थ्यसमाजों को 
बहुत लाभ TAT | 


-— anma 


मांझा रियासत पटियाला में ८ पोष 
सम्वत्‌ १६७३ वि० को प० पूर्णानन्द्जी 
महोपदेशक आर पं० रामनारायण पोरा- 
णिक से मूर्तिपूजा पर शास्त्रार्थ हुआ | 


गुरदासपुर मै दिसम्बर के अन्तिम स- 
ag a आयंकुमारसमा के उत्सव पर qo $ 
पूणानन्द्‌ आर Go गारीशकर से नमस्ते पर | 
शास्त्राथे हुआ । 


सराय सिद्धू जिला मुलतान में २८ ज- 
नवरी सन्‌ १६१७ को To लोकनाथजी का 
पे० agga भूषण के साथ सृष्टि उत्पत्ति | 
इत्यादि २-३ विषयो पर MeN हुआ। ` 


जड़ाचाला A स्वामा ARAM 


oo o 0 MESSE 
- मरिण्डा जिला अस्चाला मै सनातन 


घर्मसमा के उत्सव पर २१ माचे को पं? 
SN < A £ रि ~ त्र 
| लोकनाथ आर संशा राजनरायण स॑ साक 


संशी साहेब का खूब काफिया तंग हुआ । 


कादियान में २५ माचे को मालची का- 
सिमअली एडीटर फारोक आर स्वामा TA- 
` | ज्ञानसिक्षस आवागमन पर शास्त्राथ हुआ। 


२ अप्रेल को Go alas ओर सशी 
राजनरायण से श्राद्ध विषय पर शास्त्राथे 
हुआ | 
५ जजू।जला हाशियारपुर म १२, १४ 
अप्रल को जनिया के साथ Go नर्रीसहंद्‌्व 
जी ने शात्राथ किया | आर काठगढ़ जिला 


हो।शयारपुर म २५, २६ अग्रल को AIT” 


वस्तावरासहूजी आनररी मजिस्ट्रेट के 
सभाप।तत्व A Ao धर्मवीर आये HAAT 
आर स्वास ।भक्षु क साथ मिस्टर सहस्मद्‌ 
यूसुफ आर हाफजरोशनअली कादियानी 


| क साथ कुरानी खुदा के विषय पर बादा 
विवाद हुआ | 


saaa जिला स्यालकोट में प० 
| रामशरण उपदेशक आर Go रामचन्द्र पो- 
राणक पाडत से श्राद्ध विषय पर शास्त्राचे 


हुआ | प° रामचन्द्र को खूब जक उठान। 
पड़ा l 


अमृतसर मे सनातनधर्भकुमारलभा के 
ATH SAA पर Yo यदुनाथ निरुक्तरल 
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| से ganai के विषय पर शास्तराथे हुआ | 


| कर स्त्रिया में धम्मे प्रचार के लिये अत्यन 

उपयोगी हे । ( हिन्दी में ) मूल्य 2) 
$| पता मेजर आय्थे पुस्तक 

- पता-मनेजर आ 


) 

कुंजपुरा जिला करनाल में सनातनघरमे 
सभा के उत्सव पर पं० पूर्णानन्द्जी ने मुंशी 
राजनरायण को खूब परास्त किया | 


दीनानगर सँ २३ सितम्बर को सुशी 
राजन एयण ओर बश्शीरामजी से शास्त्रार्थ 
होना निइचय पाया। परन्तु संशीजी को 
शास्त्राथ करने की सत्ता न हुई | ओर वहां 
से भाग निकले | i 


शिमले सै २ सितम्बर को कादियानी 
जमाअत के उत्सव में Go रामचन्द्र देहला 
आर सीर कासमअला एडीटर HR से| ४. 
WENT हुआ। आर्यसमाज को बड़ी विजय | | fi 
प्राप्त हुई | 


O कुंजाह म आर्यसमाज के saa पर |. i] | 
पे० धमेवीर आर मीर कासिमअली से शा- 
स्राथ हुआ । इस शास्त्रा में मीर साहेब. 
की अबो यानी की हकीकत खुल गई | 


| 
जीवन को सफल करने वाली | |. 
me fe: “4 
पुस्तक E | 
स्वामी सत्यानन्दजी की सत्य उपदेश | | 
HAET म Zo Ill) ; 
स्वामी सघदानन्द्जा का आनन्द-संग्रह 
हिन्दी ॥) उदं ।2) A 
 भातया का हार -श्रामान्‌ ला० FAUT E 
थी. ए. के वषो के परिश्रम आर अनुभव 
का फल (उदू में ) मूल्य lle) 
फूलो का गुच्छा-लेखक प्रोफेसर दीवा? 
नचन्द्जी एम. प. ( इदं ) lle) 
फाशी-यात्रा-सर्व साधारण आर विशे 


(S ४ sd 


ययै पुस्तकालय 


४७ ) ग्‌ 


AN 
क ही AAT 
मात्रा दो तीन बूँद 


थे क 
को आर न केवल लग 
zi भग सब रोगों का 
५ जो घरों में बहुधा 
4 Ñ | ॥। i \ बड़ों, aaisa, 
षा पुरुषों को होते 
से| हते ह, हुकमी इः 
य |. लाज हे, चरन्‌ पशु 
रोगी मे भी go- 

aa कारी है । 


घरमें, हरऋतु 
में मोजूद रहने 
चाहिये | 

[Red अमतधारा (तजस 
अपनी प्रकार का दुनिया भर मै नची- 


A (eS S > 
/ | ना।वष्कार इ, जिस ने पक वार आजमाया 
| सदा यार बनाया, बीसा दुःखों ओर सैकड़ों 


~ के खच से इस की एक शीशी बचा सकती 
28: 
कामत २॥) आघी शीशी ।) नमूना ॥) है 


पता 


तार के वास्ते इतना पत 


ee a ey ROI 


Roei - 

f | ‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ( 
j 


| गुरुकुल काङ्गडी से लिखते हैं:- 
हर जेब, हर | 


.वज्ञापक- 
*- मेनेजर-अमृतधारा औषधालय, अमृतधारा भवन 
अम्रतधारा सड़क, अमृतधारा डाकखाना, लाहोर | 


ee = 


j CC-0. Gurukul Kangri Collectic 


y निःसन्देह ऐसी औषधि सब को पास रखनी चाहिये | 


१०हज्ञार प्रशसापत्र मोजूद = | 
सविस्तर वृत्तान्त के चास्ते “ अस्त ” 
पुस्तक मुफ्त ana । दो तीन नीच पढ़िये- 
AA SN A 
मासज़ एच, पटरसन सा- 
A ञ्‌ aA S A हे 2, 
हिवा अमेरिका a लिखती हैंः- 
CAJATI को मने HTH सेवन 
कराया, अन्तःकरण से अनुमोदन करती हूं 


कि जिन रोगों के वास्ते लिखा हे, यह 
लाभदायक प्रमाणित हुई हे” | 


श्री° महात्मा मुंशीरामजी 


प्रिय महाश द पे.' ठाकुरदत्ती, नमस्ते ! 
२६ नवस्बर की रात को मेरे पेट में दर्द 
हुआ, ३० नवम्बर की सुबह ५ बजे तक |. 
हाता रहा, तब आप से लेकर ‘away’ 
पा, इस से कुछ कुछ दद ठहरा, दूसरीचार 
पान ख सवथा दद्‌ दूर होगया?? | 


श्री स्वामी नित्यानन्दजी 
सरस्वती राजोपदेशक शांतिः 
Hel RAST 

आप की बनाई असतघारा को मैंने 
ओर अन्य सज्जनोंने सेवन करके देखा हे, 
सचमुच रामवाण[षधि हे, जिन रोगा को 
आप ने लिखा हे, उन में से कुछेक पर | | 
सेवन किया तो Sar लिखा हे, बेसा ही | . 
पाया, मेरी सम्मति में प्रत्येक मनुष्य के |. 
पास अस्हतघारा रहनी area”? | 


अमृतधारा” (जांच) लाहोर 


Haridwar 


EERS 
| लोकना 

| से पुनर 
संशी रू 


| होशिया 
चख्ता वर 
सभाप।ट 
आर स्व 
यूछुफ ॐ 
| के साथ 
. | 1वचाद ६ 


l a Re झार 
: रामशरण 


tam 


a A क 
सब SPA ओर लामा जिक 


3 A 
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नवीन पुस्तके । 


जिन का स्वाध्याय प्रत्येक आये पुरुष के लिये अत्यन्त आवश्यक हे । 


cf 


ईशोपनिषद-का स्वाष्याय To सातव- 
MRIS छत-प० जी ने आति परिश्रम से 
इस पुस्तक को श्चा है, बड़े २ विद्वाना न 
पुस्तक की बड़ी प्रशेसा की हे इल एक पु 
अत्रलोकन से आप को उपनिषद 
ओर वेदों के सम्बन्ध मे बहुतसा ज्ञान हो 
जावेगा | मूल्य tz) 

स्वामी सत्यानन्दजी महाराज रचित 

सन्ध्या-योग हं-जिसका तीसरी एडीशन FI 
कर तय्यार हे. सन्ध्या पर यह बड़े माक क! 
पुस्तक हे | मूल्य रिआयती feral) ।उदु)॥ 

- सन्ध्या-रहस्प-भ्रीयुत महाशय चम्पत- 
रायजी बी. प. छत सन्ध्या फिल्लास% पर 
यह अमूल्य पुस्तक हे, पुस्तक हाल 
छुपा ह आर लाग बहुत पसन्द्‌ कर रह = 
रिआयती gea 1)॥ 

आय्थ-जन्त्री तया डायरेक्ट्री-इस as 
Sea डायरेक्ट्री मैं बडेर गूढ़ विषय ओर 
इन्स्टी- 
टियुशनों के हालात से भरपूर हे, हरप्रकार 
की सामाजिक चाकृकीयत इस में भर दी 
गई S| मूल्य ।हन्दी ॥) Sg ॥) आना | 


सुनी जाती हे. उस को इस पुस्तक में. 
कर दिया गया इं | कोई भजन सिद्धान्त 
1तकूल या च तुका देश नहा कया गर 
सब प्रचलित भजन GAA का यह 
बेहतरीन इम्तिहान हे । जो साप्ताहिक// 
Jalal के लिये विशेष करके तर्यार | if 
गया है | मूल्य लागत के वशबर j A 
गया अथात्‌ ॥)॥ आना i Yh 
पुष्पा5 y 


Ta 


जी-ठाकुर नत्यालिंह, To ४ 
मीचन्द, Ho गिरघारीलाल, Ao चन्द्र का 
आर अन्य प्रसिद्ध सजनीको के, अति रोच 
भजनोंका सग्रह तीसरीबार कृपकर तय 
हे आर हायांछाथ विकरहा | | | 
मूल्य उद्‌ 2)॥ हिन्दी Wl | 
ऋण मन्त्र याख्या -महीष दयानन्द! 
ऋग्वेद मन्त्रीका अनुवाद पे ०भगवतद्त्त 
बी. ए. ने तय्यार किया हे वदिक चाम 
के लिये यह एक अपूव ग्रन्थ हे । सूल्य 
आदिम सत्याथ-प्रकाश आर आश्वसम 
के ।सद्धान्त-स्वामी श्रडानन्द्जी ळत, अ 
समाज में यह पक अद्भुत पुस्तक है LW é 


_ आय्ये-डायरी-(उ4 हिन्दी दोन, इकटी) 
सुनहरी जिल्द ।2) डायरी भी सामाजिक 
हालातका एक छोटा कोष S, दरिया को 
Hs में बन्द कर दिया गया ह। Ss हिन्दी 
जानने वाले दोनो प्रकार के महाशय इस 
से लाभ उठा सकते ह। | 


भजन असुत-आरययसामाजिक.. भजना 
के सम्बन्ध में आम तार पर जो शिकायत 
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में सत्याथेप्रकाश के सम्बन्ध में कुल | 
राजा का उत्तर दिया गया हे । मूल्यं ॥ 
सत्यार्थप्रकाश अग्रेज्ी-डा० Fas 
भारद्वाजकृत सम्पू्ण१४समुलास में, मूर 
[य्यखमाज आर पे? भीमसनजा। 
चन्द्‌ चौंका देनेवाले ख़तूत-सूल्य |) अ 
ae जीवन कथा माला-महर्षिद | 
नन्द के जीवन सम्बन्धी अति मनोरी. 
'शित्तादायक कहानिया sgl) हिन्दी 


पुस्तक मिलने का पता-- 
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पुस्तक वितरण की, तिथि नीचे aga है । 
इस तिथि सहित १४ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 


वापिस ar जानी चाहिए । अन्यथा ५ नये पँसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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